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इस पुस्तिका का निर्माण  आवर का"स्टिट्यूशन रेंड गवर्नमंट 
नामक पुस्तक के आधार पर किया गया है, जिसे अमेरिकन 
झनिवर्सिटी ,वाशिंगटन, डी सी के कैथरीन सेकलर हसन ने 
लिखा था और जिसे युनाइटेड स्टेट्स के न्याय विमाग की 
इ मिग्रेशन रेंढ नेचरलाइजेशन सर्विस ने अमेरिका के सब 
पब्लिक स्कूलों को मुफूत बाठा था,कि जो विद्यार्थी 

नाग ख़िता के कर्तव्य और उत्तरदायित्व वहन करने की 
तैयारी कर रहे हैं वे इसका उपयाग कर सके । 


अर्थ वा 
दि यनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका | 
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अमेदिकी प्रजातन्त्र का जो सिद्धान्त १६० वर्ष से भी अधिक 
समय से युनाइटेड स्टेट्स के विस्तार में सहायक हुआ है और उसके 
हितों की रक्षा करता चला आया है उसकी रचना सन्‌ १छ८७छ-गों 
नेताओं की एक मंडली ने फिलाडेलफिया :पेनसलवेनिया: में की थी 
उस वर्ष के ,वसन्‍्त ऋतु में इन प्रतिष्ठित अमेदिकिनोंः की मंडली ने इस 
राष्ट्र का रक आन्‍न्तारिक संघर्ष मिटाने के लिए अपनी बैठकें आरम्म 
की थीं और तब इस राष्ट्र का संगठन तेरह ब्रिटिश उपनिवेशों से 
मिलकर हुआ था। वे सब राष्ट्र अब स्वतन्त्र राज्य बन चुके हैं और 
*तव उन तेरह में से बारह ने इन ५४ नेताओं को चुन कर मेजा था। 
उन्होंने केवल & वर्ष पर्व क्रै।न्तिकारी .युद्ध दृवारा अपनी स्वतन्त्रता 
प्राप्त की थी और सन्‌ १७८१ में तेरहों राष्ट्रों ने मिल कर 
पारस्परिक लाभ के लिये रक समफोाता स्वीकार किया था जिसका 
नाम “दि आर्टिकल्स आफ कानफैडरेशन्न अथीतु संघ में सम्मिलित 
होने की शर्ते रखा गया था। परन्तु इन ६ वर्षो के अनुभव से यह 
ज्ञात हुआ कि "आर्टिकल्स आफ कान्फैडरेशन - में कुछ मौलिक 
त्रुटियां थीं । 

कलत: फरवरी १७८७ में महादुवीप संघ :कांटिमैंटल कांग्रेस:. ने 
स्टेटों :राज्यों: से इन त्रार्टिकलों' पर विचार करने के लिये अबने _ 


प्रतिनिधि फिलेडलकिया मेजने को कहा। इस समा अर्थात्‌ | 


कांस्टीट्यूशनल क्वैंशन :विधान परिषद, का विधिवत उद्घाटन 
२५ मई१७८७ को इंडिंपंडन्स हाल में हुत्लना था | यही वह रेतिहा लिक 
भवन है जिसमें कि १७७६ में अमेरिकी स्वतन्त्रता के घोषणापत्र पर 
हस्तावर किए गए ये और जहां से प्रसिद्ध लिबर्टी बल :स्वतन्त्रता का 
घंटा: बजा कर संग्रार को उक्त शुभ समाचार सुताया गया था। उन 
नेताओं ने जो रचना की वह आज तक स्थिर है । उसी का नाम है 
- कि युनाइटेड स्टेट्स कांस्टीट्यूशन :संयुक्त राज्य त्रमरिका का शासन 
विधान । 

जो नेता फिलेडलफ़िया में इकट्ठे हुर थे वे यय्यपि जनता के 
विविध स्वार्दृष्टियों के प्रतिनिधि थे, और वे स्वयं भी जीवन में 
विविध पेशों , परिस्थितियों और हैसियतों के व्यक्ति थे, तथापि 
उन सबका लफ्य रक था | इस लक्ष्य का कास्टीट्यूशन :विधान: की 
प्रस्टावना मैं सरलता तथा संक्षेप से उल्लेख किया गया था । 

प्रस्तावना मैं लिखा है: हम श्रमेरिका के संयुक्त राज्यों के , 
नागरिक अधिक पुरी यूनियन के तिर्माण,त््याय की स्थापना ,आंतरिक 
शान्ति की निरन्‍्तरता, सामृहिक रा व्यवस्था, सार्वजनिक सुख 
समृद्धि में वृद्धि और अपने तथा अपनी भावी सन्‍्तत्तियों के लिये 
स्वतन्त्रता की आशीषें सुरचषित करने के प्रयोजन से,यनाइटेड स्टेट्स 
आफ अमेरिका के हइस शासन विधान की रचना और प्रतिष्ठापना 
करते हैं ।* 

इन पुथक लक्ष्यों की परर्ति का एक मात्र साथन था, शासन 
जनता पर,जनता दुवारा, जनता के लिये होना अधथात शासनसंचालन 
शासितों के लिये और शातितों की अनुमति से हो। इस शासन के 
अधिकारियों का चुनाव जनमत दुवारा होकर इनको उत्तरदायी भी 
जनता के बहुमत की इच्छा के प्रति ही होना था। यद्यपि उस समय 
इंग्लैंड में एक सीमा तक स्वशासन का चलन था,परन्तु पुरी जनशासन 
की यह अमेरिकी कल्पना संसार मर में प्रचलित शासनों की दृष्ष्टि से 
20000, थी । 


तो भी. जो लोग उच्चरी त्रमेदिका के नए संसार में बसने के 
लिए गए थे, उनमें अनेकों ने अपनी मातृम्रमि का त्याग, किसी न 
किसी प्रकार के अत्याचार से बचने त्रथवा युरोपियन त्रार्थिक व्यवस्था 
की उन रुढ़ियों से कुटने के लिये ही तो किया 
था जो उनके उन्नति के अवसरों का लाभ उठाने 
में बाघक थी। उनको अपना कारोबार आप 
संमालने के लिये अपनी योग्यता पर विश्वास था 
और वे रेसी किसी भी कार्रवाई के प्रति सतक थे 
जो उनके वैसा करने में बाघा ढाक्ष सकती थी । 

यह संकल्प इतना दुढ था कि रोड आइलैंड की _ 

शक मर स्टेट ने फिलेडलफिय- के विधान परिषद में अपने 





प्रतिनिधि' इसी भय से नहीं मेजे थे कि कहीं प्रबल राष्ट्रीयें सरकार 
हमारी स्वतन्त्रता को सीमित न कर दे । 

जो 'लोग विघान दृवारा स्थापित शासन का निवीचन और 
नियन्त्रण) करने वाले थे वे विविध स्थानों से आए थे और उनके विचास 
विश्वास और रूचियां भी मिन्‍न थीं । यद्यपि उनमें अधिकतर इंग्लैंड 
से आये थे, परन्तु अन्य अनेक स्वीढन,नाखें,फ्रांस, हालैंड,प्रशिया , 
'पोलैंड आदि देशों से मी आर थे । सभी ने नयी दुनिया बसाने में 
हाथ बटाया था ले उनके घार्मिक विश्वास विमिन्‍न तथा विविध तो थे 
ही,बहुघा दुढ मी थे । उनमें रोमन कैथो लिक,रंग्लीकी न्स,कालविनि- 
स्ट्स, प्रोटैस्टैंटस,डिस्सेंटर,हुयुगोनोट्स, लुथरन्स, क्त्रेकरस, यहुदी 
और कुछ नास्तिक भी थे । उनमें घन तथा सत्ताधिकारी अमीर 
उमरा भी थे और रेसे गरीब कर्जदार भी थे जो शर्तबन्द मज़दुरों की 
मांति काम करके अपना कर्ज चुका देने के लिये ही जैल से छोड़े गये थे। 
उनमें किसान, व्यापारी, शिल्पकार, सौदागर, मत्लाह, सिपाही, 
अध्यवसायी, लोहिए, नौनिमीता$ जुलाहे,बढ़ई और अन्यान्य मी 
उनके पेशों के लाग थे । जैसे की स्वामावत: कल्पना की जा सकती है 

३ 


जिस आबादी में विविध प्रकार के लोग सम्मिलित हों और सब के सब 
विचार की स्वच्छन्दता और कर्म की स्वतन्त्रता पर अभिमान करने 

ज वाले ह्लों,उनमें मतमेदीं की बहुतायत और 
तीव्रता होती, है। उपनिवेशों ने जिम क्रान्ति 
दुवारा बृटिश शासन से स्वतन्त्रता प्राप्त की 
थी उसका भी औपनिवैशिकों की रक अल्प- 
संख्या ने विरोध किया था। इन विरोधी 





. - जेलक शक 
तत्वों में मी प्रक्रान्ति युद्ध का विरोध करने के कारणों पर परस्पर 
मतमेद था, और युद्ध का विकल्प क्‍या हो इस प्रश्न पर भी उनमें 


रकमत नहीं था | 


मना इटेड स्टेट्स के लोगों में चरित्र की विविधता उस समय से 
बढी ही है| आरम्मिक तेरह राज्यों के लोग महादूवीप में पश्चिम 
की ओर निरन्तर फैलते चले गए। बसने वालों की मंडलियों ने रौकी 
पर्वतमाला का पार किया और वे प्रशान्त महासागर के तट” तक 
_हुंच गईं, जिसकी दुरी प्रथम आने वाले औषपनिवेशिकों की पर्व तट 
वर्ती बस्तियों से ३,००० मील है। अग्रगी आगन्तुकों और उनके 
अनुगा मियो ने प्राकृतिक साधनों के विस्तृत प्रदेश पर अधिकार कर 
लिया । वहां फसलें अच्गी होती थीं और चरागाही की प्रच॒ुरता 
थी | शहतीरों के जंगल ख़ब थे, कोयले, ताम्बे लोहे और तेल की 
सानें बहुत थीं और पानी की शक्ति भी देश 
में बिखरी पढ़ी थीं । 

इन प्राकृतिक साधनों का विकास 
विचिध जातियों के लोगों ने किया, जो 
नए राष्ट्र में न केवल अपनी कला और 
इशालता ही लेकर नहीं आर, "परन्तु साथ ही 
अपने रीति खाज भी लाए। ज्यों ज्यों 


*-*. कद्ईं 
राष्ट्रीय जीवन का विकास होता गया, त्यों त्यों विविध पेजों 
रु 





औऔर व्यापारिक कार्वाईयों से सम्बद्ध विशिष्ट स्वार्थों की थी सुष्ष्टि 
होती गई। बौस्टन का जो जहाज मालिक बअन्तरीष्ट्रीय ब्रादान 
प्रदान करता था वह मुक्तद्‌वार व्यापार का पकव्पाती था | मध्य 
पश्चिमी रियासत इलिनोयस के जिन मिट्टी के पात्रव्यवसायियों ने 
अपना रोजगार अमी शुरू ही किया था उन्हें पुराने विदेशी पात्र 
व्यवसायियों के साथ जमकर मुकाबला करना पढ़ा था वे स्वदेश के 
बाजार में अपने माल का व्यापार सुरक्षित करने के लिये तट-कर की 
वकालत करते थे । रियासत नेब्रास्का का क्सान माड़ा-दर घटाने 
ब्रौर अन्न का मुल्य बढ़ा देने का पदपाती था, तो निशीस्ता 
व्यवसायी अन्न सस्ता खरीदना और रेलचालक उपलब्ध माल पर 
अधिक से अधिक ऊंचा माड़ा-दर वसल करना चाहते थे । 
कुछ वर्षों बाद स्थानीय मतमेदों का विकास हुआ । न्ययाक 
के बैंकरों का दुष्ण्टिकोश बहुधा दिए के कपास उत्पादकों,टैक्सास के 
पशुपालकों और त्रौरेगन के लकढ़ी ज््यवसायियों के विपरीत रहता था। 
हन तीनों के भी मत का आधार सदा रक सा नहीं रहता था । 
शासन विघान दुवारा स्थापित प्रजातन्त्र :रिपखच्लिकः को, 
स्वार्थों की यह अनन्त विविघता अपने मीतर समाते हुए, उसके 
ह पुरस्कता लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा मी करनी थी । उसे 
रेसी तेरह बस्तियों :उपनिवेशों: की बहुत कुछ विषम मंडिलयों को 
एक दुढ़ संघ में बांधना था जिनमें अपनी अपनी स्थानीय स्वतन्त्रता- 
रा के उत्साही ४० लाख व्यक्ति बसते थे | 
विघान की रचना के समय स्वशासन का जो थोड़ा बहुत अनुभव 
उपलब्ध हुआ था उससे सहायता अवश्य मिली, परन्तु उसकी उपयो- 
गिता रुक मार्ग निर्देशक से अधिक नहीं थी। पहले के तआर्टिकल्स आफू 
कान्फैडरेशन के अनुसार संगठित विधान परिषद :कान्सूटीट्यूरंट 
असैम्बली : का नाम फैडरल गवर्नमैंट, संघीय परिषद, रा गया । 
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परन्तु इसके ग्रधिकार इतने मयादित थे कि वह राज्यों के सन्मुख, 
शष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर, केवल उचित कार्रवाई का सुफाव मात्र 
ही पेंश कर सकती थी। हसे टैक्स लगाने, सेना संगठित करने अथवा : 
राज्यों पर लागू होने वाला कातून पास करने का अधिकार नहीं था, 
जब तक कि उममें से प्रत्येक उसे विशेष रूपए स्वीकृत न कर दें ।राज्यों 
और स्थानीय शासनों के अधिकार कैत्रों की पुथक करने के लिये लिखी 
गयी पंक्तियां बहुत शिथिल थीं । इस संघटन :कान्फैडरेशन: से प्राप्त 
हुए अनुमव का रक मात्र लाम यही था कि इसने अन्तिम रूप मैं प्रमा- 
शित कर दिया था कि हस प्रकार के संघीकरण :फैडरलाइजेशन: पर 
सन्‍्तोयपूर्वक आचरण नहीं हो सकता । 

परन्तु कस्बों, तगरों और राज्यों में स्थानीय स्वशासन का 
अनुमव पर्याप्त मात्रा में मिल चुका था । मेन से लेकर जार्जिया तक, 
कस्बों और नगरों के सफल तथा प्रमावपुर्णश शासन का हतिहास मृत्यवान 
था । दुत्तप॒पर्व के छोटे कस्बों में सामुहिक निर्णय नगर संमाओं में किए 
जाते थे, जिनमें प्रत्यक्ष मताधिकारी नारौरक, यदि वह चाहे, विवाद 
के लिए उपस्थित प्रश्न पर अपना विचार प्रकट करने के पश्चात, 
त्रपना मत दे सकता था । प्रत्येक राज्य का एक गवर्नर और राज्य 
सभा थी, जो जन निवाचित होती थी । 

यधपि क्रान्ति के उत्तरकालिक अमेरिका के संयुक्त राज्यों 
“युनाइटेड स्टेट्स: के शासन की समस्या आज की तुलना में कठिन 
नहीं प्रतीत होती, तथापि तैरह स्टेटों की जनता दवारा 
स्वीकरश्ीय तथा समर्थनीय प्रजातन्त्र के ब्राघारमृत सिद्धान्तों की 
रचना करता कितना कठिन कार्य था इसकी कल्पना सुगमता से हो 
सकती है | इसके अतिरिक्त, तात्कालिक समस्यात्रों के साथ उन्हें 
मविष्य का मी घ्यान रखना था | 

शासनविधान के रचयिता, दो शताज्दियों के विकास की 


कल्पना करके तदनुकुल व्यवस्था तो नहीं कर सकते थे, परन्तु उन्होंने 
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भारी परिवर्तनों का बनुमान अवश्य कर लिया था। इसी लिये 
उन्होंने विधान में घारा:तआरर्टिकल: एक यूह एव दी कि यदि संशोधन 
की आवश्यकता हो तो उसमें संशोघव कर लिया जाय । समय ने इस 
कार्य की दुरदर्शिता सिद्ध कर दी है | इसकी स्वीकृति के पश्चात, 
इसमें लगभग बीस संशोधन हुए हैं जिनके कारण यह सामाबिक तथा 
प्रभावशाली बना छहुआत्रा है | 

रचियताओं को जिन समस्यात्रों से उलफना पढ़ा उनके बावजुद 
हस विघान ने रेसे शासन की परम्परा डाल दी है जो छेढ़ शताब्दी 
से अधिक काल से जनता कीमली भांति सेवा कर रहा-है । हसके 
मौलिक तत्व इतनी दुढ़ भित्ति पर आधारित हैं कि उनसे आरम्मिक 
तेरह राज्यों की अपेक्षाकृत साधारण आ्रावश्यकताओं की पूर्ति तो 
हुई ही है, आज के युनाइटेड स्टेट्स की उलफनमरी तथा सहसा 
अकल्पनी य विविध आवश्यकतात्रों की मी पूर्ति हो रही है | आज 
उसकी आबादी १४ करोड़ ८० लाख है, ४८ राज्य और उनकी पृथक 
सरकारें हैं, ३००० स्वशासित काउंटियां :जिले: हैं, नगरों के शासन 
संगठन सहय्नों हैं और लगमग ढेढ़ लाख द्वोटे स्थानीय शासन हैं । कह 
राज्यों का चेत्रफल यूरोप के कई देशों से भी बढ़ा है| प्रत्येक राज्य 
 झनेक चैत्रों में बंटा हुआ है जो काउंटी कहलाते हैं, और काउंटियों 
के भाग टाउनशिप :नगर्ेत्र: कहलाते हैं | अनेक छोटे छोटे, नगर हैं। 
न्ययार्क के प्रसिद्ध नगर की जनसंख्या ७० लाख से ऊपर है और वह 
अपने नागरिकों की सेवा में प्रति वर्ष एक अरब से अधिक डालर 
:४ रूपये १४ आने 5१ डालर: व्यय करता है | संसार का शायद 
ही कोर्ड राष्ट्र होगा जिसके व्यक्ति न्‍युयार्क शहर में न बसते हों । 
दक्षिण डेकोटा में एक कस्बे की आबादी केवल ६ व्यक्तियों की है । 
हन चरम सीमाओं के मध्यवर्ती ग्रामों, कस्बों और नगरों की गणना 
सहय्रीं में है । 


प्रत्येक राजनीतिक उपमाग को स्थानीतय स्वशासन प्राप्त है और: 
प्रत्येक स्थानीय स्वशासन प्राप्त त्रधिकारों की सीमा में स्वतन्त्र है | 
यदि "नगर या काउंटी का शासन अपने अधिकारों की सीमा का 
उल्लंघन न करे तो, असाधारण तवस्थाओं के अतिदिक्त, राज्य का 
शासन उसमें हस्तवेप नहीं कर सकता । इसी प्रकार, राज्यों को भी 
व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, और फैद़रल संघीय: शासन उनके प्रयोग 
में हस्तवैप नहीं कर सकता। 

बहुघा ऐसे प्रश्न उठते रहते हैं जो एक से अधिक शासनों के 
अधिकार ज़ेत्र के अन्तर्गत हाते हैं। ऐेसे अवसरों पर साधारशतया साम्मि- 
लित कार्रवाई का निश्चय कर लिया जाता है । प-ज्लिक स्कलों, 
हावजनिक पाठ्यालाओं, की राष्ट्रव्यापी शृंखला राज्यों के ही अलग 
अलग नियन्त्रश में है, परन्तु संघीय शासन राज्यों को नकद सहायता 
देता है, क्‍योंकि साचरता और शिक्षा का ऊंचा स्तर रखना, 
राष्ट्र तथा राज्य दोॉनः का ही कर्तव्य है । रेसे उदाहरणों "की कमी 
नहीं है जिनमें संघ और राज्य शासन, दोनो मिलकर सस्ते घर और 
मलदु॒धित बचस्‍्तियों को साफ करवाने में नगर॒पालिनी समात्रों : म्यनि 
सिपलटियों : की सहायता करते हैं | कमी कमी, शासनों की विविय 
इकाइयों में, अपने अधिकार तथा कार्य के जैत्रों पर मतमेद हो जाता 
है | ये विवाद निर्णय के लिये यां तो अदालतों को सौंप दिए जाते 
हैं और या उन्हें स्पष्टीकरण कानूनों दूवारा हल कर लिया जाता 
है । 

मूनाइटेड स्टेट्स की अनुपमेय वृद्धि ओर विकास के बावजद , 
विधान इता रा स्थापित स्वशासन यन्त्र सब क्सौटियों पर खरा 
उतर चुका है और राज्यों की जो जनता इसका संचालन करती 
है, उसे इसने स्थायी तथा वास्तविक लाम पहुंचाये हैं | 
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शासन विधान बना और स्वीकृत हुआ 


शासन विघान :ब्ैन्स्टिट्यूशन: बनाने के लिये जो कन्वेन्शन 
'परिषद: बुलाई गई थी, वह वस्तुत: केवल एक मौलिक लक्ष्य पर 
रकमत था और सब प्रतिनिधि अनुमव कर रहें थे कि रुक प्रमावशाली 
केन्द्रीय शासन होना ही चाहिये । आरम्सिक तेरह राज्यों “कै 
संघटन :कान्फैडौशन: का आठ वर्ष का जीवन अयोग्यता त्रीर 
असफलता का रुक सुसम्बद्ध लेखा' था । कुद्च न बृह् अन्तर्रीजियक 
नियन्त्रण करने में समर्थ केन्द्रीय शासन के त्रमाव के परिणाम स्पष्ट 
थे | पृथकता की प्रवृत्ति कै प्रमाण दृष्टिगोचर होने लगे थे । राज्यों 
में परस्पर अविश्वास प्रत्यव्ञ होने लगा था, जो यदि रोका न जाता 
* तो मविष्य में गम्भीर संघर्ष का कारण बन जाता । राज्य कैवल 
अपनी अपनी चिन्ताकरने लगे थे । संघ यूनियन: की वे न केवल 
अपैदा ही करते थे बल्कि कमी कमी उसे हानि मी पहुंचा देते थे । 
यह इस बात की प्रबल सूचना थी कि यवि आक्रमण हुआ तो आवश्यक 
सम्मिलित रक्षा की व्यवस्था करना असम्भव हो जायगा । 

परन्तु प्रस्तुत संघीय शासन :फैडरल गवर्नमट: की क्या क्‍या 
अधिकार दिये जारुं, इस प्रश्न पर मारी मत भेद था । सब राज्यों 
में ऐेसे लोगों का जोर था जो अपनी नयी स्वतन्त्रता की रज्ार्थ सतर्क 
थे और अपने को केन्द्रीय शासन के आघीन करने का तैयार नहीं थे | 
: अन्य लाग ऐेसा बलवान केन्द्रीय शासन स्थापित करने के पक्षपाती थे, 
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जिसे सब राज्यों से सम्बद्ध मामलों में स्वोपरि अधिकाए प्राप्त हों । 
इस मुख्य प्रश्न के अतिट्रिक्त मतमेद के विषय अन्य भी अनेक थे । 
प्रत्येक प्रतिनिधि की प्रथम निष्ठा अपने राज्य और उसके विशेष हितों 
के प्रति थी । प्रत्येक सदस्य पहले उन लोगों के बढ़ी बढ़ी खैतियों के 
मालिकों, छोटे किसानों, कारखानामालिकों,छ्ोटे दस्तकारों और 
मजदरों आदि के स्वार्थों की रक्षा करना चाहता था जिनका वह 
प्रतिनिधि था । रीति रिवाजों और राजनीतिक तथा घार्मिक 
'विश्वासों का मेदमाव भी कम न था | 
लोकसम्मति* :कान्वेन्शन: मैं विवाद का कोई अन्त नहीं था । 
परन्तु इस सार्वजनिक वितर्क होते होते हित के कुछ प्रश्न सामने आा 
गए जिन्होंने मतमेद के प्रश्नों को कृचल कर रख दिया । 
निम्न प्रश्न स्पष्ट थे: 


संघटन की घाराओओं :तआर्टिकल्स आफ कान्कैडरैशन: की, त्रुटियों 
पे समी राज्यों को अनावश्यक कष्ट पहुंचा है । 

कानून, स्वतन्त्रता और स्वशासन के विषय में सी राज्यों के 
विचार और ब्रावश्यकतायें समान हैं । 

विदेशी आक्रमण के मय से कोई भी राज्य मुक्त नहीं है | 

अपने वेदेशिक व्यापार की स्वये रा करने में कोई भी राज्य 
समर्थ नहीं है | 

अमेरिकन इंडियन समस्या का सामना कोई थी राज्य अकैला 
नहीं कर सकता । 

आता कक जलमारगों की उन्नति कोई मी राज्य स्वयं नहीं कर 
सकता । 

ल्यापार, यात्रा और डाक के यातायात कै लिये अच्छी 
अन्तरीज्यिक सढ़कों की आवश्यकता समी राज्यों को है | 
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चार महीनों तक प्रतिनिधि विवादास्पद प्रश्नों पर चची,अपने 
विशेष स्वार्थों की वकालत और उपायों पुर विचार करते रहे । रेसे 
भी अवसर आए जब यह मय होने लगा कि लोक्सम्मति :कान्वैंशन' 
बिना किसी लक्ष्य पर पहुंचे शव्दों की दलदल में फंस जाएगी । छोटे 
प्रतिनिधि तो सचमुच उठकर कोौनवेन्शन से बाहर भी चले गर ,क्यों-कि 
उन्हें मय था कि केन्द्रीय शासन के लिये 
जो आधार निधारित किए जा रहे हैं, 
उनके अनुसार हमें बढ़े राज्यों की रढ़ी के. 8 
तले रहना पढ़ेगा । परन्तु समफौतों हम के 
पर समकोते होते गए और मतभेद मिट 
गए । ढ्षोटे राज्यों के मय का निवारण | 
कांग्ैस की रक समा'हाउस: मैं, उनको शान विधान पर विलय 
बढ़े राज्यों के समान प्रतिनिधित्व दे कर किया गया । सेनेट में प्रत्येक 
राज्य को, उसके परिमाण का बिना विचार किए दो स्थान विए 
गए। इसके साथ ही जिन बढ़े और सम्पन्न राज्यों पर केन्द्रीय शासन 
के टेक्सों का अधिक भार पढ़ने वाला था उनके लिये यह 'रियायत की 
गयी कि, कांग्रेस की दूसरी समा :प्रतिनिधि मवनः हाउस आफ 
_प्प्रिजेंटिटिवृस: में प्रतिनिधित्व का आधार जन संख्या रख दिया 
गया । ह 

यह मी समफाता हो गया कि संघीय आय :फैडरल रेवेन्य: 
सकत्र करने ओर केन्द्रीय शासन का कोश व्यय करने के सम्बन्ध में ' 
कानून निर्माण का आरम्म हाउस अआाव एिप्रेजंटटिवृस में ही हो सकेगा, 
जिसमें कि बहुतमत बड़े राज्यों का रहेगा । 

कान्वेन्शन के जिन प्रतिनिधियों के सिर नवीन प्रजातन्त्र स्थायी 
रुप में निर्मित करने का उत्तरदायित्व था उनमें उपनिवेशों के कुड विशेष 
प्रतिमा सम्पन्न नेता भी थे | इनमें सर्वीधिक प्रख्यात जाज वाशिंगटन 
था, जो कान्वैशन का अध्यक्ष था । वह उदार,बुद्धिमान तर दुरदशीं 
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तो था ही, महादूवीप की सेनात्रों का सनापति रहने के का रण उसे 
विविध राज्यों के निवासियों और उनकी समस्याओं का भी विस्तृत 
जान था | बैंजामिन ड्ैंकलिन विदृवान, वैज्ञानिक और योग्य नी तिज्ञ 
था | उसका बढ़ा प्रमाव था । वर्जीनिया के जैम्स मैडीसन न्ययाकी के 
गवर्नर गृवनर मौरिस और पेन्सिलवैनिया के जेम्स विल्सन भी प्रमाव 
शाली थे | न्यूयाकी,उग्र त्रौर प्रतिमाशाली युवक सलेग्जेंडर हैमिल्टन 
बलवान केन्द्रीय शासन की वकालत मैं उत्कृष्ट वक्‍तृत्वकला का प्रयोग 
करता था । 

इन्होंने और अन्य प्रतिनिधियों ने अपने विचार अनेक सूत्रों से 
लिये थे । अनेक विचार ओर सिद्धान्त अलिखित बृटिश विधान से 
लिये गए थे | ओपनिवेशिक पत्रों :कालोनियल चार्टर्स: से भी 
परपर सहीयता मिली थी | राज्यों के नागरिक इन वचार्टरों से 
सुपरिचित थे और इनकी अनेक बातें उनकी अनुमति से ही लिखी गई 
थीं । स्वतन्त्रता का घोषणापत्र :डिक्लेरेशन आव हन्डीपेंडेंस: शासन 
के मल उद्देश्य अथात जनता की सेवा तब्र उसके मल अधिकारों की रक्षा 
का शोफल न होने देने में बहुत सहायक रहा था । राज्यों के विधान 
और आर्टिक्ल्स आव कीनफैडरैशन भी , सहायक रहे । इससे और कुछ 
नहीं तो पिछली भुलों से बचने में तो सहायता मिली ही । 

इनके अतिरिक्त बहुत से प्रतिनिधियों के विचार, शासन के 
राजनी तिक स्वरूपों पर पहले से सुविकसित और स्थिर हो चुके थे । 
अन्य देशों के राजनी तिक विचारों का मी प्रभाव पढ़ा ही । फ्रैंचमैन, 
मौंटस्कियु और इंग्लिश विचारक जौन लौक के लेखों से गुवगर मौरिस 
तथा तबन्‍्य प्रतिनिधियों का यह सुकाव मिला कि शासन के अधिकार 
तीन शाख्रात्रों, कानून, शासन बोर न्याय, लेजिस्लेटिव,रग्जी क्यूटिव 
ओर जुडी शल, में विमक्‍त कर दिये जाने चाहिये । 

ग्री ब्स ऋतु में चिरकाल तक गरमागर्स विवाद के पश्चात गृवनर 


मौदिस का जिधान का अन्तिम मसविदा लिखने के लिये कहा. गया । 
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उसने यह कार्य सितम्बर १७८७ के मध्य में समाप्त कर लिया और 
प्रलेख हस्ताचारोंके लिये,प्रतिनिधियों के सामने रखा गया । बुछ 
प्रतिनिधि अनुपस्थित थे और कुछ ने हस्ताक्षरों से इनकार कर दिया । 
सब मिला कर ३६ प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये । रक़ अन्तिम कार्य 
रह गया, उक्त लेख की प्रतियां विधिवत्‌ स्वीकृति के लिये अलग अलग 
प्रत्येक राज्य के सामने पेश करना । यही दुढ़ीकरण :रैटिफिकेशन: 
कहाता है । प्रस्तुत विधान पर अमल आरम्म होने के लिये नौ 
राज्यों की स्वीकृति :रटिफिकेशन: आवश्यक थी । 

विधान पर तअन्‍्तिम प्रतिनिधि के हस्ताचार होने के समय तक 
यह पता लग गया था कि इसकी स्वीकृत्ति शीघ्र श्रथवा बिना विरोध 
नहीं हो सकेगी । डिलावेयर ने सबसे पहले कदम उठाया और उसकी 
घारासमा ने विधान सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। नये जर्सी 
और जार्जिया ने भी रेसा ही किया । पेकन्सिलवेनिया और क्नैक्टीकट 
में सुवीकृति निर्विवाद बहुमत से मिल गई । भैसाच्युसैट्स में मुकाबला 
सख्त था और स्वीकृति के पोषक, जिनके दूवारा स्वीकृति के प्रस्ताव 
में कुछ संशोधन भी प्रस्तुत किए गदर थे,दस प्रतिशत से मी कम बहुमत से 
जीत सके । मेरीलैंड,_साउथ कैरो लिना और न्यु हैम्पशायर ने मी वर्ष 
' की समाप्प्ति से पर्व ही अपनी स्वीकृति दे दी। और स्वीकृतियों की 
संख्या त्रावश्यक नौ तक पहुंच कर विंघान अमल में आ गया । 

तीन केन्द्रीय तथा बलवान राज्यों , न्युयार्क, विर्जीनया 
ओर नार्थ कैशालिना ने और रक ढोटे राज्य रोड त्राइलैड ने अपनी 
स्वीकृति तब भी नहीं दी । कोनवैन्शन के ६ वर्जीनियन प्रतिनिधियों 
में से ३ ने मसविदे तक पर हस्ताकारों से इन्कार कर दियाथा । 
वर्जिनिया राज्य की जनता मैं, जो कि कोनफैडरेशन में सबसे अधिक 
थी, हस प्रश्न पर उग्र मतमेद था । परन्तु अन्त मैं वाशिंगटन के नाम 
का प्रमाव अल्प बहुमत से स्वीकृति प्राप्त करने में सफल हो गया । 


श्र 


न्ययार्क में सलेगजेंडर हैमिलटन,जैम्स मैडिसत और जौन जे ने 
निर्गुय बकग और अन्त में स्वीकृति के पं में पर्याप्त लोगों का 
विचार परिवर्तित करने में ससल हो गए । उन्होंने स्वीकृति की 
पोषक युक्तियों के प्रवारार्थ ८५ निबन्‍्ध लिखें | इन लेखों को पीछे 
संग्रह करके * दि फैडरलिस्ट * नाम से पुस्तक के रूप में क्वापा गया 
और वे आज भी अमेरिकन शासन के अध्ययन में मुल्यवान सहायता दैते 
हे | इतिहास के अनेक विद्यार्थियों का विचार हैं कि न्युयार्क राज्य 
के ३० तथा २७ के मत विमाजन मैं तीन का बहुमत इन्हीं तीन सज्जनों 
के कारण हो सकास था । अन्त मैं नाथ कैरोलिना ने भी स्वीकृति दे 
दी थी | रोड आराइलैंड तब तक श्रढ़ा ही रहा जब तक कि रुक छोटे 
स्वतन्त्र राज्य के रूप में नवीन रिपल्लिक से घिरा रहकर उसने अपनी 
स्थिति की असम्भवता समझता नहीं ली | उसने मईं १७६० मैं जाकर 
स्वीकृति दी । 

इस प्रकार शासन की रक नवीन प्रणाली का आधारफा लिखा 
गया और सदस्य राज्यों दुवारा स्वीकृत हुआ । इसकी रचना लम्बे 
चौड़े विवाद के पश्चात हुई थी और हसके समर्थकों में मी अनेक ने 
इसका पक्ष प्रबल त्रपवादों के साथ ही लिया था । राज्यों दुवारा 
हसकी स्वीकृति का मार्ग विरोधों से मरा पढ़ा था शोर इस पर 
अमल आरम्म हो जाने 58% 20] मी बहुत से लोग सनन्‍्देह्ठ करते थे कि 
हसे पास करना बुद्धिमता का कार्य है या नहीं । सम्मव है कियह 
विधान बलवान और प्रमावशाली इसी कारण हो सका हो कि इसे 
अन्तिम और पूर्ण प्रलेख के रूप में, मविष्य में सदा श्रपरिवर्ततीय रहने 
के लिये , पेश नहीं किया गया था, त्रपितु यह स्पष्ट कर दिया 
गया था कि यह स्वतन्त्र जनों के स्वशासन का विघान है, जिसे 
मावी आवश्यकतात्रों के अनुसार घटाया बढ़ाया और परिवर्तित 
किया जा सकता है । ह 
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आवश्यक नो राज्यों की विधान पर स्वीकृति मिल जाने के 
पश्चात लोगों ने नह सरकार का संघटन ब्ारम्भ कर दिया । पहला 
काम कांग्रेस का चुनाव था | प्रतिनिधि मवन :हाउस आव ए्प्रिजेंटटिका : 
के सदस्य सब मताधिकारी नाग रेकों के मत से चुने गए थे और राज्यों 
की घारा समाओं के सदस्यों ने अपने अपने राज्य से दो दो सेनेट के 
समासदों को चुना । तब प्रत्वेक राज्य के मतदाताओं ने प्रमुख नागरिकों 
की एक सूची का चुनाव किया जिन्हें अपने राज्य की और से अध्यक्ष 
'प्रजीडेंट: के चुनाव में मत देने का अधिकार था । इन विवर्षकों ने 
एकत्र हो कर यनाइटेड स्टेट्स के प्रथम अध्यक्ष :प्रजीडैंट: ओर प्रथम 
उपग्रध्यक्ष :वाइस प्रेजीडेंद का चुनाव किया | न्यूयार्क शहर को देश ह 
की अस्थायी राजबानी बनाया थया ओर उसी नगर में क्रान्ति के 
नेता और यूनियन के प्रधान राजनी तिज्ञ जार्ज वाशिंगटन ने ३० अप्रेल 
१७८६ को अध्यद्ी की पदवी ग्रहण की । मैसाच्युसट्स का जौन झेडस्स . 
प्रथम उपत्रध्यक्ष था । मेरीलैंड और वर्जिनिया राज्यों ने राष्ट्र की 
शाजधानी बनाने के लिये ममि प्रदान की । इसका नाम था कोलम्बिया 
का जिला और संघीय झ्ासन का नगर बनकर यही स्वतन्त्र प्रदेश 
वाशिंगटन कहलाया । 


लामभधआाकिह॥४ ३७७४ ,द॥/#क्षंमाइाकााकालाइकमभाकआभानक्ातप कु इमभ गन्ना 
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शासनाधिकार का उद्गम : शासन विधान, 


हलके नमाज ++स मना का सकएनपरक- +००>नभ+ कक +++ «की 
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अमेरिका की शासन प्रणाली में, शासनविष्यन ही देश का 
आधामृत कानुन और त्रधिकार का उद्गम है | यह केन्द्रीय शासन के 
कार्यवेत्र की “निधारित तथा सीमित करता है और इसकी तीन 
शाखाओं , शासन :रग्जेक्यूटिव: ,कानन निमार्ण :लेजिस्लेटिव: तथा 
न्याय :जुडिशलः विमांगों, को उनके विशिष्ट कर्तव्य ओर उत्तरदायित्व 
सौंपता है | इसी के दुवारा अन्तिम अधिकार अमेरिकी जनता अधीत 
मतदातात्रों को प्राप्त होता है । 

जनता अपने अधिकारियों को, निवीचन अथवा नियुक्ति दुवारा 
वे अधिकार देती है जो उनके कर्तव्यों का निवाह करने के लिये आरा 
वश्यक होते हैं । सब अधिकारियों" को, बिना उनके पद का लिहाज 
किए, निवुत्यादेश :रिकाल: अथवा अमभियोगारोपण :इसम्पीचमैंट: 
दृवारा अपने पदों से च्युत किया जा सकता है । परन्तु यह विधि 
अयोग्यता त्रथवा कतैव्य की उपेक्षा के विशेष गम्भीर अपराध्धां केलिये 
ही निर्धारित हैं | त्रथवा जनता चाहे तो बाद को अपने मतप्रयोग 
इवारा उन अधिकारियों को पदों पर पुनःनियुक्त कर सकती या 
अन्य व्यक्तियों को उन स्थानों पर चुन सकती है । 

किधान में व्यक्तियों के मुल अधिकारों :प्राहमरी राइट्स: 
की ओर सुविधात्रों :प्रिविलिग: की प्रतिमु :गारंटी: भी सम्मिलित 

१६ 


है और इन्हें किसी भी अवस्था में कम नहीं किया जा सकता | 

शासन की य॒० स्टे० प्रणाली फेडरल: पिपज्लिक,संघ प्रजातन्त्र, 
कहलाती है ,जी कि राष्ट्रीय शासन :नेशनल गवर्नपैंट: और पृथक 
पृथक ४८ राज्य शासनों से स्टेट गवर्नमैंटों से मिलकर बनी है। फेडरल 
शव्द का अर्थ है समान स्थिति के लोगों की अनुमति द्वारा । 

आरम्मिक कान्स्टिट्यशन के बढ़े भाग में फैडरल प्रणाली की 
स्थापना का विधान है | कानन निमीत्री :लैजिस्लेटिव ब्रांच: शाखा 
को जिन विषयों पर कानुन बनाने का अधिकार है उनकी सची दी 
हुई हैं । शासक :एग्जिव्यूटिव: शात्रा के त्रध्यव के हूप में अध्यक्ष 
'प्रेजीडंट: के अधिकारों और कर्तव्यों का मी वर्णन है | इनमें विदेशों 
से व्यवहार करने,राजदुतों, मन्त्रियों तथा कोन्सिलों की नियुक्ति 
और जिदेशा के प्रतिनिधियों का स्वागत करने के अ्रधिकार भी सम्मि 
लित हैं । 


शासन के सिद्धान्त 


निजी जी अनननननन, 
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हनके अतिरिक्त विधान में मौलिक घहत्व के निम्न सिद्धान्त 
विहित हैं: 

शासन के तीन मुख्य विमाग, अथीत लेजिस्लेटिव, जो कि 
काननों के मसविदे तैयार करता है तथा उन्हें पास करता है, 
एग्जेक्युटिव, जो कि शासनयन्त्र को चलाता तथा कानुन का सबसे 
पालन कराता है, और न्याय जो कि कानूनों की व्याख्या करता 
तथा फकगड़ौं का निरय करता है [.,. रक दुसरे से सर्वथा पृथक ओर 
पिन्‍न घोषित क्यि गए हैं ओर स्वतन्त्र विभागों के रूप में जनता 
का प्रतिनिधित्व करते हैं | प्र्॑येक के अधिकार जान बफ कर सीमित 
रे गए हैं, जिससे कि काई अत्यधिक अधिकार पा कर स्वयंप्रमु न बन 
बठे । स्थिति की यह समानता तीनाँ विमागों को:रएक दुसरे की: 
मयादा वा उल्लंघन करने से राकती रहती है । 


५९७ 


देश के स्वोपरि कानून तीन हैं ,,, शासनविधान, कांग्रेस 
दृवारा विधिवत्‌ पास क्यि हर कानुन और प्रेजीडैंट दृवारा स्वीकृत 
तथा सैनेट द्वारा अनुमत सन्चियां । 

कानुन की दृष्टि में सब मनुष्य समान हैं और उसका संरक्षण 
पाने के समान रुप से अधिकारी हैं । सब राज्य समान हैं ओर किसी 
भी राज्य को राष्ट्रीय सरकार से विशेष रियायत- नहीं मिल सकती। 

प्रत्येक राज्य अन्य राज्यों के काननों को मानेगा और उनका 
आ्रादर कोंगा । प्रत्येक राज्य के लिये प्रजातन्त्र शासनप्रणाली की प्रतिभ 
“गारंटी: है ओर स्वोपरि अधिकार जनता में निहित हैं । जनता 
ही निर्वाचित प्रतनिधियों को शासनाधिकार देती है । 

राष्ट्र की जनता को सदा अधिकार है कि वह जब चाहे तब 
कांग्रेस में अपने प्रतिनिधियों से कार्रवाई हक अभीर तीन चौथाई 
राज्यों की अनुमति से शासनविधान को बूल दे । 

संशोधन की विधियां 


उुदुरिशान पंप! पलक पुतला+म० (दुकान, 
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शासनविघान के निर्माता जानते थे कि यदि विघान कौ 
स्थायी रहना है और राष्ट्र की वृद्धि के साथ साथ चलना है तो 
हसमें समय समय पर परिवतन करने पड़ेंगे | तो भी वे यह नहीं 
चाहते थे कि परिवर्तन की विधि इतनी सरल हो जाय कि कोई 
संशोधन फट से, बिना कसी पूर्ण विचार के और जनता के प्रबत 
बहुमत वी अनुमति बिना ही किया जा सके | वे यह भी नहीं 
चाहते थे कि कुछ अल्पसंख्यक लागों को अमीष्ट परिवतन के मार्ग में 
'विध्न डालने की सहलियत प्राप्त हो जाय । 

फलत: विधान में संशोधन के लिये उनके उपायों की योजना 
की गयी । कांग्रेस की प्रत्येक्त समा अपने दो तिहाई बहुमत से कोई 
संशोधन प्रस्तुत कर सकतीहे अथवा दो तिहाई राज्यों की घारासपारं 


कांग्रेस को प्रार्थनापत्र दे कर कोई संशोधन प्रस्तुत कर सकती हैं | 
श्पः 


पिछली अवस्था में, कांग्रेस का यह बाधित कर्तव्य होगा कि वह 

प्रार्थित संशोधन पर विचार करने के लिये»राष्ट्र की पद्िषबद 'नैशनल 
कन्वैन्शन: का आयोजन को । दोनों अवस्थात्रों में, संशोधन अमल 
में तमी आवेगा जब कि तीन चौथाई राज्यों की अनुमति उसे प्राप्त 
हो जायगी । और जब संशोधन अन्तिम अनुमति के लिये राज्यों के 
पास भेजा जायगा तब, कामग्रैस यदि चाहे तो राज्यों की घारासमात्रों 
से प्रश्नका निर्णय कर देने के लियेकह सकेगी अथवा उन्हें यह आदेश दे 
सकेगी कि उक्त प्रश्न का निर्णय करने के लिये जन निवीचित प्रतिनिधियों 
की विशेष परिषद :कोन्वैन्शन: बुलायी जाय । 

विधान को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की इस प्रत्यक्ष 
विधि के अतिरिक्त, उसका प्रयोग व्यापक बनाने के अन्‍य भी उपाय 
हैं | इनमें प्रधान, नवीन राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिये, वैघा निक 
सिद्वान्तों की, न्यायालयों दुवारा व्याख्याये हैं | रेडियो का 
उपयोग, टेलीफोन,टेलीग्राफिक यातायात, रेलों और वायुमार्ग क्री 
व्यवस्था, और त्रन्य अनेक राष्ट्रीय तथा अन्तरीजियक लाभ के 
आविष्कारों का प्रयोग,विघधान के सिद्धान्तों की व्याख्यात्रों पर ही 
आधारित किया गया है | विशिष्ट विवादों ब्रौर परिस्थितियों 
मैं, ववधान की विविध घाराएं कैसे लागू होती हैं, और उनका क्‍या 
अर्थ है, न्यायालयों में रतदुविषयक निर्णयों की शखला से, वैधानिक 
कानन के एक सुगठित ढांचे की सृष्ष्टि हो चुकी है | व्यवहार में 
हसका परिणाम यह हुआ है, कि मुल रचना में शब्द अथवा भाव का 
तनिक भी परिवर्तन किए बिना, उसका आधार विस्तृत हो गया है 
और उसके मल सिद्धान्त प्रचलित तथा व्यापक हो गर हैं । 

कांग्रेस दृवारा पास किए हुए लेजिस्लेशन :व्यवस्थाओं: से 
कानून के विशाल शरीर में ओर मी वृद्धि होती रहती है, परच्तु 
उस सबका आधार मल शासनविधान और उसके आदेश ही रहते हैं । 
विधान के आदेशों की पूर्ति के लिये त्रधवा उसके सिद्धान्तों हे नई 


परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिये, कांग्रेस जी कानून पास करती 
है वे तो साधारण और 'विस्शुत प्रकृति के ही होते हैं, परन्तु जिन 
सरकारी प्रतिनिधियों :सजैन्सियों: को उन पर अमल करना होता 
है उन्हें, उनको लागु करते हुए, उनकी व्याख्यात्मक आज्ञाएं जारी 
करनी पढ़ती हैं | जब तक कि न्यायालय उनका विचार न करें तब 
तक उनकी शक्ति कानुन के ही समान होती हैं। वे मी विधान के 
विस्तार का अंग हैं ओर उनसे जनता कै अनेक माग प्रमावित होते हैं । 

आज यूनाइटेड स्टेट्स: संयुक्त राज्य: में सरकार की तो 
अनेक प्रतिनिधि हैं ही, कानूनों और नियमों का भी भारी समृह 
है | इन सबकी आवश्यकता विधान के निर्माता तब अनुमव नहीं कर 
सके थे । सम्नव है कि भविष्य में रेसे पर्वि्तन ओर भी हों । परन्तु 
ये सब वैधानिक क्सोटियों पर खरे उतरे हैं। शासन के न्याय विभाग 
की सम्मति में उन सबका वेधानिक सीमाओं ओर उद्देश्यों के अन्तर्गत 
होना आवश्यक है । कभी कमी, कांग्रेस के, किसी राज्य के, अधि- 
कारियों के या मातहत अदालतों के, किसी किसी काम को, न्याय 
'विमाग, विधान विरुद्ध और अवैध घोषित कर देता है, क्‍योंकि वह 
जिघान से असंगत होता है । 

अधिकार पत्र : “बिल आव राइट्स । 


७७४७७ ७७७ 0५ आय, आया 0 आय आन मल मलिक] 


विधान बनने के पश्चात प्रथम १६० वर्षो*में अर्थात १ जनवरी 
१६४६ तक, प्रत्यक्ष विस्तार और व्याख्यात्रों दुवारा, इसमें २१ 
संशोधन हुए हैं । प्रथम दस, जो कि अधिकारपत्र अथवा बिल आफ 
राइट्स कहलाते हैं, प्रथम कांग्रेस की कार्यसची में अग्रस्थान पर थे 
ग्रार शीघ्रता से पास हो गए थे । प्रति दो वर्ष पश्चात्‌ प्रतिनिधि 
भवन ,हाउस आफ पिप्रेजंटटिवृज, के सब सदस्यों का नया चुनाव हो 
कर नई कांग्रेस का संगठन हो जाता है ओऔए प्रत्येक कांग्रेस अपनी 
कृमागत संख्या से नामांकित की जाही है | बिल ओफ राइट्स कक 
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पैयक्तिक स्वतन्त्रताओं की विशेषतया गारंटी करता है । जो कि 
प्रथम कांग्रेस की सम्मत्ि* में शासनविधान की 
घारात्ं :तआरार्टिकल्स: में सम्मिलित नहीं की* गई 
थी । प्रस्तावित विघान के आएम्भिक रेटिफिकेशन 
:स्वीकृति: का अधिकतर विरोध,उसके मसविदे 
में इन स्वतन्त्रताओं की विशिष्ट गारंटी न होने 
के कारण ही हुआ था । फिलाडेलफिया कन्वैंशन 
द्वारा रचित मसविदे पर अपनी अनुमत्ति देने के 
0 हा आ लिये जब मैसाच्यसैट्स राज्य के प्रतिनिधियों की 

परिषद हुई तब उसमें इस बात पर बड़ा विवाद हुआ था ओर इसके 
नेताओं ने नेटिस दे दिया था कि हम यथाशीपघ्र त्रवसर मिलते ही 
विधान के इस दोष को संशोधन दूवारा दुर कर देंगे । 

जिन दस संशोधनों से मिलकर अधिकारपत्र बना है वे वैयक्तिक 
स्वतन्त्रता 'की आधारशिला है ओर डेढ़ शताव्दी से अधिक काल से 
यनाइटेड स्टेट्स की जनता तत्परतापर्वक उनकी खा करती आई है | 

प्रथम संशोधन, घार्मिक उपासना की, प्रकाशन की, शान्तिमय 
समा सम्मेलनां की और सरकार की सेवा में प्रार्थनापत्र मेजने की 
' स्वतन्त्रता का जिम्मा लेता है । 

दिवतीय संशोधन, जनता के शस्त्र रखने के अधिकार 
का जमानतदार है । तृतीय संशोधन, यह ज़िम्मा लैता है क बिना 
मालिक की अनुमति के निजी घरों में सैनिक नहीं बिठार जारगे । 

चौथा संशाघन यह विश्वास दिलाता हैं कि बिना तलाशी 
के वारंट के,किसी के मी शरीर,मकान,सामान,और कागुजों वी 
तलाशी न ली जाएगी ओर न उन पर कव्जा किया जायगा । 

पंचम संशोघन, किसी भी व्यक्ति पर किसी बड़े अपराघ के 
लिये श्रेष्ठ न्‍्यायालय :ग्रांड ज्यरी: दुवारा त्रमियोग लगाए बिना 


मकदमा चलाने का निषेघ करता हैं | रक ही अपराध के लिये बार 
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बार मुकदमा चलाने को रोकता है | कानूनी कार्रवाई के बिना दंड 
दिए जाने का निषेघ करता है ओर यह विधान करता है कि किसी 
भी अभियुक्त व्यक्ति की अपने ही विरुद्ध शप्थ लेने के लिये बाधित 
नहीं कियाजा सकता । निजी सम्पत्ति को भी बिना उचित मुल्य दिर 
सार्वजनिक उपयोग के लिये नहीं लिया जा सकता । 
कटा संशोधन आज्ञा देता है कि जिन व्यक्तियों पर फौजदारी 
अ्पराघ का अधियोग लगाया जाय उनका 


ज़िम्मा लैता है कि अभियुक्त को वकील 
की सहायता दी जाय,उसके गवाहों को 
अरी कर उुनकाई. मुकदमे में आने के लिये वाधित किया 
जाय और सब गवाह अभियुक्त के सामने हो गवाही दें । 
सप्तम संशाधन में विधान है कि जिन मुकदमों में बीस"डालर 
ते अधिक मुल्य की किसी वस्तु का प्रश्न खड़ा हो उनकी सुनवाई 
जुही दूवारा ही की जाय | 
अष्टम संशोधन आज्ञा देता है कि फौजदारी काररवाइयों में 
पस हुए ए व्यक्तियों से जमानत अत्यधिक न मांगी जाय, उन पर बहुत 
जमाने न किये जायें आर उन्हें कु अथवा श्रसाधारण दंढ न दिए जाएं। 
नवम संशोधन विधान करता है कि शासनविघान में जनता के जिन 
अधिकारों का उल्लेख नहीं हो सका,उनका 
केवल इसी कारण अपहरण न किया जाए । 
दशम संशोघन घोषणा करता है कि 
संयुक्त राज्य को जो अधिकार नहीं दिये गये 
अथवा शासनविघान ने जिन्हें राज्यों को देने 
का निषेध नहीं किया,वे सब राज्यों त्रथवा 
जनता के ज़िये चुरक्षित रे जाते हैं । ोषदा क्री स्कृशडका 
२२ 








सपैयक्तिक स्वतन्त्रताओं का सजीव संरक्षण 
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इन संशोधनों का महत्व स्पष्ट है । वे व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
को जो संर्चाण प्रदान करते हैं उनसे अत्याचारी तअथवा स्वेच्दाचारी 
शासन का निराकरण होता है | संसार में प्रजातांत्रिक आदर्शों के 
प्रसार के साथ, अनेक देशों ने अपने नए शासनविधानों की रचना 
अमरीकी विधान ओर अधिकारपत्र के आधार पर ही की है। यथपि 
युद्ध की असाधारण परिस्थितियों में शासन के रुग्जेक्यूटिव विमाग को 
असाधारण अधिकार दे देने पढ़ते हैं श्रोर सुरक्षा के प्रयोजन से देश से 
बाहर जाने वाली सूचनाओं पर निरीक्षण 'सैन्सर: लगाना पढ़ता है, 
तथापि अमैरिकी समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता और सरकारी नीति 
तथा निर्गीयों की समालोचना करने की नागरिकों की वैयक्धितक स्वतंत्रता 
का व्याघात नहीं किया गया । 

हाल में अध्यद्ा के कार्य का विरोध करने दाले कुछ छोटे दलों 
ते, सार्वजनिक रूप से सकत्र होने के अपनूने अधिकार का प्रयोग 
वाशिंगटन मैं व्हाइट हाउस के सामने पोस्टर उठाये हुए विरोधियों 
ने लाइन लगाकर कियाथा । अधिकारियों ने इस पर केवल इतनी 
कार्रवाई की कि जिला कोलम्बिया के कुछ नगररवकों :पुलिसमन: 
को वहां तैनात कर दिया कि, विरोधियों का विध्न डालने से रोक्ते 
रहें और उन्हें नागरिकों के चलने का रोस्ता घैरने की मनाही करते 
रहें । 

अमेरिकी बिल आफ राहट्स के अनुसार, किसी भी अपराध में 
अमियुक्त को अपनी सफाई पेश करने का पूरा अवसर दिया जाता 
है | उसे तब तक निरपराघ माना जाता है जब तक कि वह निष्पवा 
तग्रौर खले न्यायालय में विचार के पश्चात अपराधी सिद्ध न हो जाए। 

बिल आफ राहट्स में इस सत्य पर पुनः बल दिया गया हट 
कि शासन के प्रत्येक मामले में सवापिर अधिकार जनता का है| 
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बिल आफ राहट्स के पश्चात, शासनविघान में जो संशोघन 
हुए, वे मी अनेक विषयों से सम्बद्ध थे | फैडरल गवर्नमैंट के न्याय 
सम्बन्धी अधिकार सीमित कर दिये गर,प्रेजीडेंट के चुनाव की विधि 
में परिवर्तन कर दियागया, दास प्रथा समाप्त कर वी गई,मताधिकार 
समस्त अधिकारी नागरिकों को प्रदान कर दिया गया, वैयक्तिक 
आमदनियों पर टैक्‍स लगाने का अधिकार व्यापक कर दिया गया, 
और संयुक्त राज्य के सैनेट के समासदों :सैनेटंरों: का चुनाव राज्यों 
की घारासमात्रों के स्थान पर जनता के मत दूवारा होने की व्यवंस्था 
कर दी गई । 

अठारहवें संशोधन ने संयुक्त राज्य में माकपेयों :शराबों: की 
बिक्री पर निषेध कर दियाथा, परन्तु बाद को इक्कीसवें संशोधन 
दवारा यहाँ निषेघ उठा दिया गया । 

उन्‍्नीसवे संशोधन से स्त्रियों को भी मताधिकार प्राप्त हो 
गया ओर बीखवें ने उन तारीख़ों में परिवर्तन किया जिनको अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष, सैनेट के समासदों औरप्रतिनिधि मवन के सदस्यों का कार्य 
काल आरम्म तथा समाप्त होता था । 

शासनविधान और उसके संशोधन स्वयं, लॉकतन्त्रीय स्वशासन 
का रुक लेखा हैं, जिससे उसके गुस ओर दोष दोनों प्रकट होते हैं । 
उनसे यह मी सिद्ध होता है कि शासन के सत्य सिद्धान्तों को किन्‍्हीं 
मी उपस्थित परिस्थितियों के अनुसार ढाला जा सकता है, बशर्तेकि 
जिन लोगों के हाथ में अधिकार सृत्रों का संचालन है, वे अपने 
उच्तरदा यित्व का समफने वाले और सहयोग तथा समफनैते की मावना 
से मिल कर काम करने वाले हों 

शासनविधान के आर्टिकल्स :घाराओं: और सब संशोधन इस 
पुस्तिका के परिशिष्ट में छापे गर हैं | 
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नाग रिकता के उत्तरदायित्व 

जैसा कि यूनाइट्रेड स्टेट्स और ब्रन्य प्रजातन्त्रों'के ह॒तिहास 
से प्रकट होता है,स्वशासन की स्वतन्त्रता कौर सुविधात्रों के साथ 
ही नागरिकता के उत्तरदायित्व भी आ जाते हैं । नागरिकों का 
यह बाधित कर्तव्य होता है कि वे कर :टैक्स: की अदायगी दूवार। 
अपनी सरकार की आश्थिक सहायता करूं | उनका कर्तव्य होता है 
कि जिन कानूनों और नियमों के निर्माण में उन्होंने भाग लिया है 
उनका वे पालन करें । यह नागरिकता के उत्तरदायित्व का अपेक्षाकृत 
निष्किय माग हैं | इसके अतिरिक्त, उसके और मी कर्तव्य हैं जो 
अधिक सक्रिय हैं, परन्तु समान महत्व के हैं । 

सक्रिय उत्तरदा यित्त्रों में उर्वभुख्र, अपने मत का बुद्धिपुर्वक प्रयोग 
है । समकदार मतदाता इस प्रजातन्त्री सिद्धान्त का ध्यान रखते 
हैं कि हमारे काम सेगत्रधिकतम लोगों का अत्रधिकतम लाम होना चाहिये। 
अपना मत हम किसे दें,इस प्रश्न का निर्णय करते हुए, नागरिक का 
कर्तव्य है कि वह रेसे सार्वजनिक हित के सब मामलों से अपने आपको 
पुपरिचित रसे, जैसे कि अपने नगर की कि'शे गली का सुधार तथवा 
आगामी वंषों में अपने देश की प्रगति को प्रभावित करने वाली 
राष्ट्रीय समस्याएं । 

आपतल्काल में, समर्थ शरीर पुरुष और स्त्रियां, राष्ट्र की रक्ाथ 
गपने आपको सैनिक सेवात्रों के लिये त्रर्पित कर देते हैं । गत आप में, 


युनाइटेड स्टेटस के जो प्रमुख नागरिक विशिष्ट विदृवान अथवा 
योग्यता सम्पन्न थे, परन्तु सैनिक कार्य नहीं कर सकते थे , उन्होंगे 
अपनी सेवायें, कारखानों की शस्त्रोत्पाठक केन्द्रों में परिणत करने 
के लिये सरकार की अर्पित कर दी थीं । राष्ट्र में सर्वत्र अन्य सहसय्नों 
ने, बिना कुछ लिये स्थानीय संस्थाओं में काम किया और वे लोगों 
को युद्ध में जाने अथवा अन्य देशमक्तिएर्ण कार्य करने के लिये प्रेरित 
करते रहे । 

शान्ति काल में, अमेरिकी नागरिक की जनसेवा करने की 
इच्छा , विविध सामाजिक, नागरिक त्रीर राष्ट्रीय इलचलों से प्रकट 
होती है । व्यक्ति स्वेच्छापर्वक पढ़ौस के उन समा झ्ंगठनों में सम्मिलित 
हो जाते हैं जो नागरिक समस्याओं का हल निकालने में सफल सहायता 
करते हैं ।अ्रध्यापक पितु मातायें, पाठशालाक़॒म और शिक्षण नीति 
सम्बत्थी प्रश्नों पर विचार करने के लिये पाछशाला प्रबन्धक समात्रों 
'स्कूल बोडों के साथ काम करती हैं। अन्य संगठन सामयिक्क 
समस्यात्रों पर विच र करते और उन्हें सार्वजनिक रूप देते हैं | इनमें 
कोई कोई तो राष्ट्र व्यापी होते हैं । इसका निवीचित सार्वजनिक 
अधिकारियों की काररवाई पर बहुघा प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । 

जो लोग राजनीति को अपने जीवन का कार्य बना लैते हैं नके 
अतिरिक्त हेसे नागरिकों की संख्या मी बढ़ रही है जो सरकारी सेवा 
में अपना जीवन व्यतीत करते हैं । ये लोग, अध्ययन ओर अनुमव 
दवा रा, रेसे चैत्रों में से किसी रक के विशेषज्ञ बन जाते हैं जिनमें 
परकारी कार्रवाई की आवश्यकता होती है | यनाइटेड स्टेट्स के 
अनेक नगरों में, नागरिक शासन्‌ के चीफ रुग्ज़ेक्यटिव :प्रधान शासक: 
रैसे व्यक्ति हैं जिनका राजनीति से सम्बन्ध नहीं है परन्तु जिनका 
पैशा ही व्यवस्था कार्य करने का है | इसके सिवा निजी व्यापार 
में विशेष सफलता प्राप्त करने वाले स्त्री और पुरुष, अधिकाधिक संख्या 


प्रार्वजनिक सेवाओं में संलग्न हो एहे ह और वे इसे ब्रपना देशम क्तिपर्ण 
कर्तव्य । हैं । 
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संघ, राज्यों, ज़िलों और नगरों के न्यायालय, बपनी जुणयां 
नागरिकों में से ही चुनते हैं । तथाकथित न न्यायालय :ग्रांड जदियां: 
जो कि ब्रसाधारश अधिकार सम्पन्न विशेष संगठन होते हैं, उन नोग 
ऐकों में से चुनी जाती हैं जिन के स्रामाजिक नेतृत्व, बुद्धिमत्ता और 
अ्रनुमव की योग्यता सुविदित हो चुकी होती है । ग्रैंड जरियां फौज 
दारी अराधों के अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सरकारी वकीलों 
दवारा उपस्थित किए गए प्रमाणों की परीक्षा करती और 'िरीय 
देती हैं कि उक्त अभियोग लगाकर मुकदमा चलाया जाय अथवा 
सन्दिग्ध अपराधी को छोड़ दिया जाए । यह उत्तरदायित्व और 
सेवा,गम्मीर होते. हुए भी, गैंढ जरदियों को प्राप्प्त जांच के प्राय: 
असीम अधिकारों की तुलना में,कहीं कम महत्वपर्णी है |. उनको अधिकार 
है कि उन्हें जहां कहीं और किसी भी परिस्थिति में, अपराध अथवा 
प्रष्टाचार आदि का सन्देश हो, वहां वे जांच करा लें | जांच कराने 
के लिये वे अपनी पसन्द के खास वकील नियुक्त किर जाने की 'आज्ञाः 
दे सकती हैं । वे किसी मी सरकारी अधिकारी को अपने सामने शपथ 
पुर्वक बयान देने के लिये विवश कर सकती है । 


हा आर आओ २0 जा आग आए आग आा अं आए आओ 
| 


परल्तु प्रजातन्त्र में क्योंकि अन्तिम अधिकार और स्वोपरि 
सत्ता, मत में और उसे देने वाले व्यक्ति में निहित रहते हैं.। इस 
कारण नागरिकता की सबसे बढ़ी सुविधा और झुत्तरदायित्व मत ही 
है । और क्योंकि जो कोई नागरिक नहीं, वह मत नहीं दे सकता, 
इस लिये सबसे पहले, नागरिकता की योग्यताओं का वर्णन कर देना 
उचित होगा । 

युनाइटेड स्टेट्स में जन्मे हुए और उस शासन के आाधीन सब 
व्यक्ति युनाइटेड स्टेट्स कै,औौर जिस ज़िले के वे निवासी हैं उसके, 
नागरिक होते हैं | कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, देश के बाहर 
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यात्रा करते हुए अथवा एहते हुए अमैरिकि न माता 'पिताओं से उत्पन्न 
बालक, नागरिक माने जातेरहें । कांग्रेस ने कानन पास करके, अलास्का 
हवाई, प्यो्टों रिको, और वर्जीनिया दृवीपों के लोगों को भी 
नागरिकता के अधिकार प्रदान कर दिर हैं | 

नेचरलाहइजैशनत ! नागरिक बन जानता 


' ००० 4०००० पुः००० पुरा लात कुलमाा॥ शुल्‍%०५५ दु।१०+०० शुत--आ कुममकानत पुडलनमाता पुल्माजक तुशभाका, 


विदेशों में जन्मे हुए मी बहुत से व्यवित अभ्यास पड़ने से,अरथवा 
बसकर नाग रैक बन सकते हैं | किसी विंदेशी का नागरिक बनाने 
के लिये न तो बवाधित किया जाता है और न उसे वैसा न करने के 
कारण दंड दिया जाता है । यनाइटेड स्टेट्स में आजकल बीस लाख 
अ-नागरिक बसते हैं और नागरिकों के समान ही, आचार विचार 
की सब' स्वतन्त्रताओं का उपमोग करते हैं । वे अपने बालकों को 
सार्वजनिक स्कूलों में मेज सकते और नाना सामाजिक सेवाओं का लाभ 
उठा सकते हैं । परन्तु 'विदैजियों के लिये कुछ रुकावट्रें भी हैं। कुक 
नौकरियों में केवल नागरिक नियुक्त हो सकते हैं । और कुछ राज्यों 
में, कानुन अथवा चिकित्सा का पेशा करते के लिये प्रार्थनापत्र केवल 
नागरिक ही दे सकते हैं । बढ़ों, बीमारों और बेकारों की सहायतार्थ 
बने हुए कानूनों के लामों से,त्र-तागरिकों को प्राय: वंचित रखा जाता 
है| निवीचन अथवा नियुक्ति दुवारा मरे जाने वाले सार्वजनिक पदों 
पर, अन्‍नागारिकों का रखा जाना निषिद्ध है| 

नागरिक बनने :नैचरलाईजेशन: के लिये, किसी भी व्यक्ति का 
युनाइटेड स्टेट्स में कानन सम्मत प्रवेश और निरन्तर पांच वर्ष तक 
निवास आवश्यक है | हन शर्तों के परा होने पर वह नागरिक बन 
सकता है, बरशतैकि, वह कमी किसी फौजदारी अपराध में दंडित न 
हुआ हो और अराजकतावादी न हो । 

उस व्यक्ति को, हन शर्तों की पर्ति के पश्चात, रेसी अदालत 
के क्लार्क के सामने, नागरिक बनने की इच्छा का सचक प्रार्थनापत्र 
रेप 


देना चाहिये, जिसे नचरालाइज़ करने का अधिकार प्राप्त हो | 
रेसी फैडरल अथवा राज्यों की अदालते लगरब ४ »००० हैं | इस प्रकार 
का प्रार्थनापत्र देने के कम से कम दो वर्ष और अधिक से अधिक साते 
वर्ष पश्चात,प्रार्थी का पुन: अदालत के सामने उपस्थित होकर, अपने 
प्राथनापत्र पर हस्ताक्षर करना और शपथ लैना चाहिये | इस प्राथैना 
पत्र में प्राथीं लिखता हैं :लिखती है: कि मैं संगठित शासनों का की: 
विरोधी नहीं हुं, युनाहटेड स्टेट्स के शासनविघान के सिद्धान्तों में 
पर हुदय से विश्वास रखता :रखती: हं, और सब विदेशी राजाओं 
शासकों सरकारों और देशों के प्रति निष्ठा का परित्याग करता 
करती : हूं। प्रार्थी यहमी शपथ लेता है कि में युनाइटेड स्टेट्स के 
विधान की और काननों की, देश के बाहर और मीतर के सब 
शत्रुओं से रक्षा कहुंगा | इस प्रार्थनापत्र पर हस्ताक्षर के समय, अपने 
सत्यव्यवह्ार के लिये विदित दा अमैशरिकता नागरिक, शपथपर्वक कहते 
हैं कि हम जानते हैं कि प्रार्थी ने निवास की शर्तों को प्रा कर 
लिया है, वह सदातारों है और युनहटेड स्टेट्स के विधान के 
सिद्वान्तों को मानता है। इसके पश्चात न्‍्यायबिमाग की हमिग्रेशन 
एंड नचरलाइजेशन सर्विस ; विदेशों से आकर अमेदिका में बसने वालों 
और नागरिक बनने वालों से सम्बद्ध विभाग: का रक परीक्षक, प्रार्थी 
और उसके गैवाहों से प्रश्न करके यह निश्चय करता है कि प्रार्थी 
सचमुच नागरिक बनने का अधिकारी है । 

अन्तिम काम शपथ लेने का रह जाता है ॥ कानन के अनुसार, 
इस काम में और प्रार्थनापत्र की शपथ लेने में ३० दिन का अन्तर 
रहना चाहिये | जब न्‍्यायाघीश को निश्चय हो जाता है कि प्रार्थी 
नागरिक बनने के योग्य है तब वष्ठ उससे निष्ठा की शपथ लिखाता 
है और नेचरलाइज करने के आज्ञापत्र पर हस्ताकर कर देता है | 
अब नर नागरिक को नेचरलाइजेशन का प्रमाणपत्र दे दियाजाता है । 
साधारण्तया , हसके पश्चात वह वोट दे सकता और शासन में सक़िय 
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माग ले सकता है| परत्तु नागरिक बनने मात्र से, वोट देने का 
अधिकार आप से आप नहींछ मिल जाता । विधान का नियमतो यही 
है कि किसी को उसके जाति,घर्म,रंग या लिंग के कारण, बरत्ाधिकार 
से वंचित नहीं किया जा सकता,परल्तु प्रत्येक राज्य को अधिकार है 
कि वै कह्न रैसी न्यूनतम यीग्यतायें निधारित कर दें जिनका, वोट 
दैने जाने से पर्व, नागरिक में होना आवश्यकही । अधिकतर राज्यों 
में नियम है कि नागरिक की आयु २९ वर्ष होनी चाहिये और उसे 
राज्य का निवासी माने जाने के लिये वहां उसका निवास पयाष्त 
दीर्घ काल तक होना चाहिये | मान्सिक अयोग्यता वाले अथवा 
'विकृत मस्तिष्क व्यक्तियों को अथवा जो गम्भीर त्पराध में दंडित हो 
चुके हों उनको राज्य मताधिकार नहीं दैते । कुछ राज्यों में यह मी 
आवश्यक माना जाता है कि वोटर पढ़ने लिखने में समर्थ होना चाहिये। 
मत का प्रग्नोग 
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वोटर :मताधिकारी: के उत्तरदायित्व श्रीर अधिकार का , 
वास्तविक प्रकाशन,चुनावों में मत के सोच समका कर और नियमित 
प्रयोग से, होता है । अपनीसम्मति प्रकट करने के 'लिये उसे अनेकों 
विविध अवसर मिलते रहते हैं । जनरल इलक्शन :तआराम चुनाव: में 
वोटर नामजुद व्यक्तियों में से किसी रक को चुनकर, अपनी पसन्द 
व्यक्त करता है ,यह चुनाव कस्बे के कौन्सिलर :म्युनिसिपल सदस्य: 
का, नगर के मैयर का राज्य के सैनेटर या गवनर का वोटर के जिले 
से वाशिंगटन के हाउस आफ 'िप्रेजेटटिव्ज में आने वाले कांग्रेससेन का 
वोटर :मताधिकारी: के राज्य का कांग्रेस में प्रतिनिधित्व करने 
वाले सेनेटरों का, और राष्ट्र के प्रेजिडंट का मी हो सकता है । 
आारम्मिक चुनावों में वोटर उन उम्मीदवारों को नामज़द करने में 
अपनी सम्मति प्रकट करता है, जो उसकी राजनीतिक पार्टी की और 


से भ्ञाम चुनाव लड़ते हैं | नामजदगी की प्रणाली उन चुनावों में बरती 
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जाती हैं जिनमें निवाचकों की संख्या बहुत बढ़ी होतीहै, क्योंकि 
प्रत्यक्ष पदाभिलाधी का नाम मतपत्र पर नहीं लिखा जा सकता । 
कमी कमी कोई उम्मीदवार आरम्भिक चुनाव में अपनी पार्टी के दुसरे 
पदाभिलाषियों की अपैक्ञा अधिक मत पाने के कारण, पार्टी का 
अधिकृत उम्मीववार बन जाता है | अन्य अवसरों पर, उम्मीदवारों 
की नामजदगी प्रा्थनापत्र दुवारा होती है, जिस पर वोटरों की 
नियत संख्या को हस्ताचर करने पढ़ते हैं । 

नामजदगी का तीसरा तरीका कोनवेन्शन :परिषदः का है | 
इसके प्रमुख उदाहरण राष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों के वे कोनवेन्शन 
हैं जो प्रति चौथे वर्ष, देश के प्रेजीडिंट और वाइस प्रेजिंडेंट के पदों के 
लिये, पार्टियों के उम्मीववार नामजद करने के लिये,बुलार जाते हैं। 
. अधिकतर अमैदिकी निरवीचक, किसी न किसी बढ़ी राजनीतिक पार्टी 
के समर्थक होते हैं, और नागरिक, पार्टियों के चुनाव में व्यक्तिश: 
मत देकर, इन कोनवैन्शनों के लिये प्रतिनिधि चुनते हैं और हस प्रकार 
निरवाचित प्रतिनिधियों को बार बार हिदायत कर दैतेहँ कि वे किन 
उम्मीदवारों का समर्थन कं । कोौन्वेन्शन में प्रतिनिधि पहले उस कार्य 
कम अथवा प्लेटफार्म का निश्चय करते हैं जिसके आधार पर पार्टी आम 
' चुनाव में वोटरों से अपील करने वाली होती है और उसके बाद उन 
व्यक्तियों को नामजद करते हैं जो पार्टी के फकंडाबरदार बनने वाले 
होते हैं । 

नामजदगी ,निवाचन और शासन की इन सब प्रक्रियाओं में प्रत्येक 
निवाचक ही अन्तिम निर्णायक होता है | 

कक राज्यों में, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, कातृन निर्माण 
का काम सीघा निवीच्कों के सुपुर्द कर दिया जाता हैं | यदि 
निवाचक पयाप्त संख्या में कोई कानन बनाये जाने की प्रार्थना करें 
तो राज्य की घारासमा मैं उसे पास कराने की आवश्यकता नहीं 
रहती । उक्त प्रस्ताव, स्वीकृति के लिये, साधारणतया त्रथवा विशेष 
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चुनाव में, राज्य के सब अधिकारी मतदातात्रों कै सामने उपस्थित 
कर दिया जाता है, तऔररह्यदि बहुमत उसके पद्ा में हो तो वह कानन 
बन जाता: है । अनेक राज्य, निवीचकों की इच्छा जानने के लिये, 
शर्ैंहम, अर्थात किसी विशेष विषय पर निवीचकों कै मतसंग्रह की 
पद्धति का प्रयोग करते हैं । कोई उदाहरार्थ ऐसा महत्वपुर्ण कातुन 
हो जिस पर अमल करने के लिये अ्रसाधारण व्यय हो त्रीर जिसके 
लिये विशेष स्टेट बाँड निकालकर घन सकत्र करता पढ़े, उसे घारासमा 
के बहुमत दुवारा प्रस्तुत करके, स्वीकृति त्रथवा अस्वीकृति के लिये, 
मतदातात्ओं के सामने उपस्थित किया जाता है | घारासमा में 
पीस हाने के पश्चात मी, रऊरैंडस के लिये मतदाताओं के सामने 
उपस्थित किया हुआ कानुन, तब तक अमल में नहीं आता जब तक 
कि जनता का बहुमत उसके पक्ष में मत न दे दे । 
शफ्रैंढडम की विधि का उपयोग ऐेसे प्रश्नों पर मी जनता का 
मत जानने के लिये किया जा सकता है. जो राज्य या नगर के शासन 
:सरकार: के सामने उपस्थित हों । इन, प्रश्नों का सम्बन्ध स्कूल 
सिस्टम :पाठशाला पद्वति: में मारी परिवर्तनों से, म्युननिसपल 
यातायात की व्यवस्था में सुधार से अथवा शासन व्यवस्था मैं ही 
परिवर्तनों से हो सकत। है। मतदाताओं की इच्छा व्यक्त हो जाने 
के पश्चात राज्य त्रथवा म्युनिसिपल शासन, तदनुसार आचरण करता है। 
न्यु इंग्लैंड की कुछ छोटी बस्तियों में, शासन अब भी नगर 
समा पद्वति से होता है। सारी की सारी मताधिकारी जनता 
घारासमा का काम करती है और वर्ष में एक या अधिक बार नगर 
की समस्याओं पर विचार करने तथा मत देते (कक | ।॥ 0 8 
लिये रकत्र होती है | 


उुफा सक्रपत्र-- खउतयन शाआफ्कर -+ 





3२ | 


शाजनीतिक पार्टियां हे 
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अमेरिकी राजनीति दो पार्टियों कौ प्रणाली पर चलती है । 
पार्टी प्रणाली वस्तुत: वह रशाज्नीतिक यन्त्र है जिस के दुवाशा प्रत्येक 
मत दाता की सम्मति जानी जाती और शुंसलाबद्ध करली जाती है | 
राष्ट्र ओर राज्यों के पदाधिकारियों का बहुत बढ़ा प्रतिशत 
डेपौकेटिक और रिपव्लिकन, हन दो बही पार्टियों द्वारा ही 
निर्वाचित होता है । मत महायुद्ध कालसे, दोनो पार्टियों के नेताओं 
में, यनाइटेड स्टेट्स की वेदेशिक नीति पर समफाता हुआ हे | 
परन्तु दिन प्रति दिन की गुह समस्यात्रों पर पार्टियां बहुधा रक 
दसरे के विरुद्ध खड़ी दिखाई देती हैं । 

बीच बीच में, मतदाताओं के रेसे समृह तीसरी पार्टियां भी 
बना लेते हैं जो कि यह सममते हैं कि बढ़ी पार्टियों दुवारा हमारे 
राजनी तिक विचारों का प्रकाशन नहीं हो रहा ॥ यद्षपि अब तक 
राष्ट्रीय चुनाव में रक ही तीसरी पार्टी जीत सकी है, परन्तु तीसरी 
पार्टियों दुवारा दो मुख्य पार्टियों की आलोचना का परिणाम 
बहुघा यह हुआ है कि उन्होंने अपनी नीति में पयाप्त मुधार कर 
» लिया ओर राजनीतिक दुष्प्टिकोश बदल लिया । तीसरी पार्टियों 
ने जमे हुए संघटनों का अपनी राजनीतिक विचार घारा की दिशा 
में सामयिक आवश्यकतानुसार पशिवर्तन करने और उसे आधुनिक बनाने 
के लिये भी विवश किया है | 

सकमात्र सफल तीसरी पार्टी रिपज्लिकन पार्टी थी, जिसने 
सन १८६० में प्रेजिडैंट :अध्यक्ष: का चुनाव जीता था | उस रिपड्लिकन 
जीत से, जिहगों का मुख्य राजनीतिक संघटन के रूप में अन्त होकर, 
पर्िपिख्लिकनों ने ही उनका स्थान ले लिया । 

तीसरी पार्टियां, राज्यों के और स्युनिसिपिलिटयों के 
मामलों में बहुत प्रमाव डालती हैं, क्योंकि उनमें संघटन की समस्याएं 
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उतनी व्यापक नहीं होती और मतदाता, त्रधिकारियों से तथा 
रेसे स्थानीय प्रश्नों से आ्रैदैद्ध निकट सम्पर्क में रहता है जो पार्टियों 
की नीति का अंग नहीं का | 

अपने मतपत्र :बैलेट:, प्रयोग करने में मतदाता की बुद्धिमता उस 
की अपनी वैयवितक सोचसमका पर और सार्वजनिक मामलों से उसकी 
जानकारी पर, निर्मर करती है | यनाइटेड स्टेट्स में सूचना का 
प्रवाह स्वतन्त्र और सेन्सर से अनवरुद्ध होने के कारण, उसके मतदातात्रों 
को अपरिमित सहायता मिलती है और वही उसके प्रजातन्त्र का आधार 
हैं| कोई समाच्र्पत्र किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपने सम्पादकीय 
पृष्ठ में चाहे जिस पक्ष का समर्थन करे, अमेदिकी समाचारपत्रों की 
परम्परा यह है कि वे समाचार पृष्ठों में वास्तविक घटनायें ही 
प्रकाशित करते हैं । 

अमेदिकी मतदाता को सूचनायें मिलने के प्रधान सत्र कई हैं. | 
समाचाएपत्र, सामयिक पत्र, पुस्तिकायें, सिनेमा की न्‍यजरीले, टेलि- 
विजन और रेडियो | अमेरिका के समाचाएपत्र,समाचारों ओर विशेष 
लेखों दृवारा » निरन्तर यह बतलाते रहते हैं कि सरकार सामयिक 
समस्याओं का हल किस प्रकार कर रही है | सरकारी अ्रधिकारियों 
के माषयों और वक्‍्तव्यों का लेखा रखा जाता है, समाचारों से 
सम्बद्ध व्यक्तितयों की संक्षिप्त जीवनियां, हाउस तथा सेनेट के विवादों 
के सारांश और मन्त्रियों व अन्य अधिकारियों के प्रेस सम्मेलनों के 
विवरण प्रकाशित तथा प्रसारित होते रहते हैं | इन सबसे शासन 
कार्यों ओर नीतियों पर प्रकाश पढ़ता है | अन्य भी बअनेक प्रकार 
की घटनायें ओर सार्वजनिक रूचि की हलचलें ,जनता तक तुरन्त और 
_विस्ता एपृवैक पहुंचती रहती हैं | इनके अतिरिक्त, सम्पादकीयों , 
'विरेष लेखकों के हस्ताकरित लेखों ओर विशेष हुपेण तैयार की हुई 
अन्य पाठ्य ज्ञामग्रियोँ दुवारा सास खास वातों पर विवाद, आलोचना 


निन्‍्दा , प्रशंसा ओर व्याख्यायें आदि होती रहती हैं | फलत: जो कह 
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हुश्रा , हो रहा या हाने वाला हैठउस सबका अनकी, मतदाता के 
सामने दर्शनीय रुपेण परी चित्र त्राता रहता &£ | 

अमेरिका के चार सबसे बड़े मगगणीन केवल समाचारों से ही बास्ता 
खते हैं | त्रन्य अनेक लोकप्रिय पत्र, जो दर दर तक पढ़े जाते हैं,अनेक 
पृष्ठों मैं, स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तरीष्ट्रीय घटनाओं के नवीन 
विकास की और सामयथिक समस्याओं की चची करने वाले लेख प्रकाशित 
करते रहते हैं । रेच्ियों के व्यापक जाल से और स्वतन्त्र स्टेशनों से, 
समाचारों के ब्राडकास्ट का औसत प्रति घंटा पीछे रक बार बैठता 
है । ब्राढकास्ट प्रोग्रामों का बहुत सा समय संवाददादाओं को दिया 
जाता है जो समाचारों की विश्लेषणात्मक आलोचना करते रहते हैं । 
सार्वजनिक विषयों पर सरकारी अधिकारियों के अधिक महत्वपूुरी 
भाषण रेडियो दुवारा और टेलीविजन दवारा प्रसारित किये जाते 
हैं| ऐसे कार्यक्रम मी अनेक हाते हैं जिनमें उन उन विषयों के विशेषज्ञ 
ग्रौर सार्वजैनिक व्यक्तियों के मध्य हुए अर्थशास्त्र, शासन, मकानों, 
की समस्या या लोकहूचि के अन्य विषयों पर विवादों को प्रसारित 
किया जाता है । 

अनेक व्यापारिक पत्र हैं जो विशेष विषयों से सम्बन्ध रखते 
हैं और अपनी रूचि के मामलों में सरकारी कार्रवाई पर लम्बी चौड़ी 
चची करते रहते हैं। यह और अन्य सब प्रकाशित सामग्री, सदा सर्वथा 
निष्पक्ष नहीं रहती । इसमें से कुछ तो स्पष्ट और प्रकट रूप से पद्दापात 
पर्णी होती है । परन्तु रूचि लेने वाले मतदाता को, सब प्रश्नों के सब 
पहलुओं से परणीतया परिचित हो जाने औ रफ्या विपदो की युक्तियों 
को सावघानतापूर्वक तोलने का पर्याप्त अवसर मिल जाता है । 

अनेक समर समितियां ओर मंडलियां व्याख्यान झुनने त्रधवा 
विवाद करने के लिये रकत्र होती हैं तथा बैठकें करती हैं । अन्दाज 
लगाया है कि अकेले त्ययार्क शहर मैं ही रेसी समा समितियां दस 
हजार हैं । 
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चुनाव आन्दोलनों के समय, राजनी तिक पार्टियां, व्याख्यान, 
साहित्य और बतअन्‍्य प्रकाशक, क कार्य दूवारा, सामयिक समस्यात्रों को 
मतदग़्ता के सामने उपस्थित करने का और उसे यह विश्वास कराने 
का संगठित प्रयत्न करती हैं कि इन समस्याओं को हल करने की हमारी 
योजना ही ठीक योजना हैं और हमारे उम्मीववार ही चुने जाने पर 
सबसे अच्छा काम कर सकेंगे । 

इस प्रकार के प्रजातन्त्र में लोग जिस प्रकार का शासन चाहते 
हैं, उन्हें वही मिल जाता है, और यह इसी आधार पर बना है कि 
स्वशासन में जनतन इन सब विविध सुविधाओं का जिस प्रकार चाहे 
सदुपयोग अथवा दुरूपयोग कर सकती है । जो सावधान लोग अपने 
राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग, बुद्धिमता और ईमानदारी से 
करते हैं, अनंकी सरकार उनकी सेवा मली मांति और कुशलता से 
करती है | इसके विपरीत, जो सुस्त, असावधान और लापरवाह ७ 
नागरिक, स्वशासन के कर्तव्य * दसरों* को सॉंपने के लिये तैयार 
रहते हैं वे साथारणतया अपने अपको स्वा्थ-साधु त्रीए भ्रष्टाचारी 
शासन के बोफ से दबा छुबआा पाते हैं जो सम्पवत: स्वेच्छाचारी 
गुटों की आधीनता के लिये मी तैयार एहता है । 
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संघीय शासन :_ कैंडरल गवर्नमेंट :_ कडरल गवर्नमंट 

शासनविधान :कान्सिटट्यूशन: की संक्षिप्त ५२ शब्दी 
प्रस्तावना, उन ३६ हस्ताक्षर कत्तीत्रों की बुद्धिमता और ब्रनुमव का 
'निचोड़ है, जिनका नेतृत्व जाज वाशिंगटन,बेन्जामिन प्रेंकालिन, जेम्स 
मैडिसन और रेलेग्जेंडर हैमिल्टन सरीसे दरदर्शीं नीतिज्ञों ने किया 
था । वे इसमें फैडरल यूनियन के महान लक्ष्यों का अप्रान्त स्पष्टता से 
उल्लेख करने में सफल हुए थे । 

शासनविघान के निमीताओं में, समस्त अमेरिकी जनता की 
ब्रोर से बोलने का साहस और विश्वास था । जिन ६ प्रयोजनों 
_ ब्रथवा लक्ष्यों को सामने रख कर जनता ने शासनविधान की स्थापना 
की थी, तब से लेकर अब तक वही यनाइटेड स्टेट्स की सरकार के 
मार्गवर्शः सिद्धान्त रहे हैं । 


आदशी यतलियन संघ: का निर्माण 


यह अधिक पुरी यूनित्रन त्रधीत आदर्श यूनियन की समस्या,सन 
१७८७ में १३ राज्यों के सामने कठिनतम समस्याओं में से एक थी । 
इतना तो स्पष्ट ही था कि प्राय: कोई भी यूनिश्रन ब्रार्टिकल्स आव 
फैडरैशन के अनुसार बनी हुईं युनित्रन की अपेक्षा निःसनन्‍्देह अधिक पूर्ण 
होगी । 
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विधान निमीतात्रों ने वे सब अधिकार राज्यों के पास ही 
एहने डिये थे जो कि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिये श्रीर उन कार्मों को करने के लिये आवश्यक थे,जो कि उनके 
निवासी अपने दैनिक जीवन में विशेषत: करता चाहते थे बर्शर्तै कि 
ये अधिकार समस्त जनता कैह्ित और लाभ में, कुछ निश्चित रुपों में 
बाघा न डालें । यही वहयनियन थी जिसके विषय में १७८७ के लोग 
हतनी देर तक और इतने घर्य से विवाद करते रहैं थे | व्यापारिक 
संगठन, काम काज की शर्तें, विवाह और तलाक, स्थानीय टैक्स और 
साधारण “' पुलिस -के अधिकार / आदि स्थानीय मामलों में, राज्यों 
को इतनी परी तरह माना और स्वीकार किया जा चुका है कि 
बहुधा अगल बगल के दो राज्यों में रक ही विषय पर अत्यन्त विभिन्‍न 
कानन पाये जाते हैं । 

इस राज्यों के त्रधिकार के प्रश्न की लैकर ही, १८६९ में,' 
राज्यों में युद्ध छिड़ गया था जो चार वर्ष तक चला था । उत्तरी 
राज्यों के लोगों का दावा था कि नए राज्यों में दासों का नियन्त्रण 
संघीय तरकार के हाथ में रहना चाहिये , जबकि दक्षिणी राज्यों 
वाले कहते थे कि दासों का स्वामित्व * रेसा प्रश्न है जिसके 
निर्णय करने का नये या पुराने,प्रत्येक राज्य को स्वयं अधिकार है । 
दास प्रथा फक्षपाती राज्यों ने पृथक हो जाने का यत्न किया बौर 
राष्ट्रीय सरकार ने यनिश्रन को बनाये रसने के लिये बल का प्रयोग 
किया । तीब्र संघर्ष के पश्चात पुथक्तावादी हार. गये और दासप्रथा 
का अन्त कर दिया गया । विधान मेँ क्‍योंकि प्रत्येक राज्य को 
प्रजातन्त्र शासन की गारंटी :प्रतिम: दीगई थी, इसलिये,इस संघैष 
काल के पश्चात मी, राज्य अपनी आन्तरिक व्यवस्था यथापव 
स्वयं करते. रहे | " ह 

एक विस्तृत देश में फैली हुई और इतनी विविध समस्याओं 


तथा स्वार्थी वाली ,४८ राज्यों की यूनियन * पूर्ण *तो हो ही नहीं 
3८ 


सकती, परन्तु विधान के जनकों दूवारा त्रायोजित युनित्रन ने युनाइटेड 
स्टेट्स की जनता को बहुत अधिक और स्थायी लाभ पहुंचाया है | 


न्याय की स्थापना 
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विधान के जनकों का जिन वस्तुत्रों से अति महत्वपुर्ण मार्गप्रदर्शन 
हुआ उनमें स्वतन्त्रता की घोषणा मी रक थी । मानव स्वतन्त्रताके 
हस महान्‌ लेखपत्र ने यह सिद्धान्त घोषित किया कि सब मनुष्य समान 
उत्पन्न हुए हैं . ओर उनके कुछ अधिकार रेसे हैं जिनका कमी अपहरण 
नहीं करना चाहिये , इनमें जीवन, स्वतन्त्रता और सुस्रप्राप्ति के 
लिये प्रयत्न * मी हैं । यूनाइटेड स्टेट्स में कानुन की दृष्ष्टि में सब. 
मनुष्य समान हैं । कोई मनुष्य चाहे प्रसिद्ध हो चाहे सर्वथा अ्रविदित, 
अमीर हो या गरीब, कानन कीदुष्ष्टि में दौनों समान हैं । दोनो 
को कानून का पालन करना चाहिये और दोनो उससे रक्षा पाने के 
समान रूप से अधिकारी हैं । 

विधान के उद्देश्यों के अनुसार, जो व्यक्ति कातून मंग करने के 
ब्रपराधी पाने जाय॑,वे सब, बिना इस विचार के कि जीवन मैं उनकी 
स्थिति अथवा प्रमाव वया है, समान रूप से दंडनीय हैं। निष्पक्षता 
की इसी भावना की गएरंटी, सब लोगों को अदालतों में उनके वेयक्तिक 
त्रथवा व्यापारिक मामले सुलफाने के समय के लिये दीगई है । मगड़ों 
को शान्तिपृर्वक सुलकाने और न्याय करने कराने के लिये, राष्ट्र 
की न्याय प्रणाली में सबके लिये सुलम व्यवस्था की गई है | 


,,,आन्तरिक शान्ति की निरत्तरता ,,,, 
संघीय विधान को अपनाने का एक कारण यह था कि राज्यों 
का एक दुसरे के साथ अधिक मित्रतापुर्ण व्यवहार सम्भव हो सके, और 
दुसरा यह था कि संघीय सेर्कार को, शहुत्रों के आरकमणों से जनता 
की रखा करने में समर्थ बनाकर, आन्तरिक सुखशान्ति को स्थिर रखा 
३६ 


जा सके । विधान के चौथे त्रार्टिक्ल में, युनाइटेड स्टेट्स की सरकार 
ने प्रत्येक राज्य की कस हो कमर से रक्षा, ओर यदि कोई राज्य 
चाहे तो उसकी आान्तरिक उपद्रवों से रक्षा मी करने की जिम्मेवारी 
अपने ऊपर ली है | १८१४ के पश्चात यनाइटेड स्टेट्स के किसी माग 
पर किसी विदेशी राफ़्ट्र ने आक्रमण नहीं किया । राज्यों के शासन 
अपनी सीमातओं में, बिना किसी सहायता के कानन और व्यवस्था 
सुरक्षित रसने में, साधारणतया पर्याप्त समर्थ सिद्ध हुए हैं | इस कारण 
फैडरल शासन से बहुधा आन्तरिक उपद्रवों से रक्षा की, प्रार्थना करने 
की आवश्यकता ही नहीं पढ़ी । परन्तु बलवान फैडरल शासन की 
पहा शक्ति , *आन्तिरक सुत्र शान्ति * की स्थिरता के लिये और 
अन्य राष्ट्रों के सम्मावित आक़मणों से राष्ट्र की रक्षा करने के लिये, 
सदा तत्पर रहती है | 
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गूनाइटेड स्टेट्स के आरम्भिक जीवन में उसके नागरिकों को 
अन्य राष्ट्रों से अनेक प्रकार का मय रहता था । कैनाडा के स्वामी 
ब्रिटिश, लज़ियाना के फ्रेंच, और फलोरिडा,कैक्सास ,तथा मेक्सिको 
के स्पेनिश लोग थे । इस प्रकार यह युवक शोर निर्बल राष्ट्र,रेसे 
परी ्ययन राष्ट्रों की मुमि से घिंरा हुआ था जो विशेष मित्र नहीं 
थे ओर जो, फैडरल सरकार का प्रथम संगठन होने के पश्चात ही, 
परस्पर उनेक लम्बे युरोपियन युद्धों की परम्परा में उलफ गर थे | 
इसलिये सामूहिक रक्षा व्यवस्था * के वैघानिक लक्ष्य को बहुत महत्व 
आप्त हो गया , परन्तु फैडरल शासन इसकी पूर्ति बहुत मन्‍द गति 
से कर सका, क्‍योंकि राष्ट्र की शक्ति का बढ़ा भाग आरम्मिक तेरह 
राज्यों के पश्चिम वर्ती नये बसे हुए प्रदेश की व्यवस्था में, और उस 


प्रदेश की विरोधी इंडियन जातियाँ की गम्भीर समस्या को सुलकाने 
में, लगा हुआ था | 
४० 


देश ओर जनता की रक्षा के लिये उचित व्यवस्था करने का 
कर्तव्य संघीय विधान ने, अमेरिकी सरकाए”की लेजिस्लेटिव और 
रग्जेक्यटिंव शास्राओं में बांट दिया है | कांग्रेस को युद्ध की घोषणा 
करने, जल तथा स्थल सेना रखने और उसका खर्च उठाने का अधिकार 
दिया गया है | प्रैजिंडेंट उन सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है । 
युनाइटेड स्टेट्स की नीति का लक्ष्य राष्ट्रों में शान्तिपुर्ण सम्बन्ध 
बढ़ाना है, परन्तु सामृहिक रक्षा व्यवस्था के वैधानिक लक्ष्य की पूर्ति 
के लिये, वह बलवान जल,स्थल और वायु सेनाये ख़ता है | 


गा सार्वजनिक सुख समृद्धि में वृद्धि में वृद्धि , दि कि ते 
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स्वतन्त्रता युद्ध की समाप्ति पर, युनाइटेड स्टेट्स के लोगों ने 
अपने आपकी भारी कठिनाई में पाया | जिन नवयुवकों की शक्ति 
बढ़ते हुर राष्ट्र की फसलें उगाने, मकान बनाने, दुकानें और कारखाने 
चलाने और जहाज तैयार करने के लिये उपैकित थीं, उनमें से बहुत से, 
छः वर्ष या हससे मी अधिक काल तक, जनरल वाशिंगटन की सेनाओं 
में रहे थे । तेरहों राज्यों में अधिकतर लोगां का कारोबाए प्राब: 
हक गया था । राष्ट्र ओर सब राज्य इतने अधिक ऋुणी हो गये थे . 
: कि उनके कागृज़ी नोटों का मुल्य बहुत क्या हो गया था | इन कारणों 
से जनता का कष्ट बहुत बढ़ गया था । फलत$ नयी संघीय सरकार का 
प्रथम कार्य राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था को दुढ़े ब्राधार पर स्थापित करने 
के उपाय करना था । 

कांग्रेस को, समस्त जनता के लामार्थ कानून बनाने का अधिकार 
देते हुए, संघीय विधान के, त्रार्टिक्ल १, सैक्शन ८ में लिखा गया है: 

* कांग्रेस को अधिकार होगा कि ऋणों के भुगतान, सामहिक 
रक्षा तथा सार्वजनिक सुख समृद्धि की ,,,, टैक्स लगाने बीर वसूली 


तक, 


करने का [..,, 


भैक्स लगाने के अधिकार के कारण सरकार अपने युद्ध ऋणों को चुकाः 
५१ 


में और अपनी मुद्रा को दुढ़ आधार पर स्थापित करने में 
समर्थ हो सकी | रुक टैयरी का :अर्थविमाग का मन्‍्त्री: ,रक 
स्टेट का :विदेश मन्त्री:, एक युद्धवा और रक अटरनी जनरल नियुक्त 
'क्यि गए । सरकार की रग्जेब्यटिव शाखा के प्रथम विभाग यही थे 
टरैयगी कोष विभाग: का सरकार के आर्थिक मामलों की निगरानी 
का काम सौंपा गया , स्टेट डिपार्टमट :विदेश विभाग: को अन्य 
राष्ट्रों से जनता के सम्बन्ध नियन्त्रित करने का, वार डिपार्टमेंट 
'युद्वै' वमाग: को जल तथा स्थल सेनात्रों की व्यवस्था का तीर 
अटरनी जनरल को-सरकार के कानुती सलाहकार तथा फैडरल सरकारी 
वकील का काम सौंपा गया । 

: ज्यों ज्यों देश का भौतिक विस्तार होता गया और अर 
व्यवस्था अधिक पेचीदाः बनती गयी त्यों त्यों सार्वजनिक सुख सपुद्धि 
के लिये, सरकार के अतिरिक्त काय भी बढ़ते गये । इन सबका 
श्रागामी त्रध्यायों में विविध एग्जैक्यश्टेव विभागों के काम बतलाकर 
विस्तार से वर्गन किया गया है । 





,,. अपने तथा अपनी सन्‍तान के लिये स्वतन्त्रता की त्राशीषें ., 
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संघीय विधान को अपनाने में जनता का रुक प्रयोजन यह निश्चय 
करना था कि जो स्वतन्त्रता हमने ज्वी जीती है वहहमारे हाथ से 
जाने न पावे । संघीय सरकार को अधिकार देते हुए, विघान के 
जनकों ने सब व्यक्तियों के अधिकारों और सुविधाश्रों की रक्षा का 
ध्यान रखा था और इसी लिये उन्होंने राष्ट्र और राज्याँ की शयित 
सीमित कर दी थी । इस प्रकार, मनाइटेड स्टेट्स कै लोग जब तक 
कानुन का पालन करते रहें तब <क उनको स्वतन्त्रता है कि वे चाहें 
तो एक स्थान से दुसरे स्थान पर जावें अपने जीवन और सम्पत्ति का 
पुख्ापूर्वक आनन्द उठावें, आर जब उन्हें ऐसा अनुभव हो कि उनके 


अधिकारों का अपहरण हो एहा है तब वे उनकी रक्षा और न्याय 
५२ 


की प्राप्ति के लिये अदालत में जावे । , 

यह बात ध्यान दैने योग्य है किस्वर्थ विधान के दृढ़तम त्रार्टिकल 
ग्रौर बिल आफ राहइट्स व्यक्तियों के विशिष्ट अनपहरणीय अधिकारों ' 
पर आक्रमण का, किसी भी परिस्थिति में, बिना शर्त, निषैध करेत हैं। 
जिन नेताओं ने विधान की रचना की और जनता की जिस इच्छा 
ने प्रथथ दस संशोधनों को शीघ्र अपनाने की प्रेरणा की ,वे इस बात के 
साकी हैं कि उनका प्रथम लक्ष्य मनुष्य की स्वतन्त्रता की रक्षा करता 
था, ओर दिवतीय, शासन यन्त्र चलाने के लिये सरकार को त्रावश्यक 
प्रधिकार दैना था । यह लक्ष्य स्वतन्त्रता की घोषणाः के एक वाक्य में 
स्पष्टतापूर्वक लिखा गया है । | 

* कि इन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिये ही मलुष्यों में 
शासन तनत्रों की स्थापना होती है, त्रोर उनको उचित शासनाधिकार 
भी शाक्षितों की अनुमति से ही प्राप्त होते हैं। 
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संघीय शासन की कानन निमीत्री शाखा का संघटन 


संघीय विधान के प्रथम त्रार्टिकल का प्रथम वाक्य यह है: 
इस विघान दुवारा प्रदत्त कानुन निर्माण के समस्त अधिकार यनाइटेड 

स्टेट्स की कांग्रेस में निहित रहेंगे जो कि सैनेट और हाउस आव 
'िप्रेजेटटिव से मिलकर बनेगी। कानन बनाने का यह अधिकार रुक 
समुह को नहीं, अपितु दो को' दिया गया है | वे मिलकर काम 
करते हैं |... 

काजनिस्टिट्यूशनल कोन्वेन्शन :विधान परिषद: में छोटे राज्यों 
के प्रतिनिधियों ने यह मांग की थी कि हमें कांग्रेस की दोनों समाओं 
में उड़े राज्यों के समान प्रतिनिधित्व दिया जगए । परन्तु अन्त मैं 
वे इस समफाोते पर सहमत हो गर कि सेनेट मेँ प्रत्येक. राज्य के दो 
सनेटर हों,त्रौर ज्ञाउस आव 'एिप्रेजेंटेटिव्ज में प्रत्येक राज्य के सदस्य 
उसकी जन संख्या के आधार पर नियत किये जाएं । प्रत्येक राज्य के 
'पिप्रेजटेटिव्ज :प्रतिनिधियों: की वर्तमान संख्या का विवरण पृष्ठ 
४७, ४८ तथा ४६६. पर दिया गया है | 

१६१३ मैं,संत्रहवा संशोधन पास होने के बाद सै, यनाइटेड 
स्टेट्स के सैनेटरों का चुनाव राज्यों के वोटर नियमित -निवीक्ष न 
में करते हैं। और पिप्लेजेंटेटिव प्रतिनिधि: सदा से इसी प्रका र्‌ 


निर्वाचित होते आर हैं । १६९१३ से प॒र्व, सेनेटरों का निर्वाचन 
४४ 


राज्यों की घारासभाएं करती थीं । इसका कारण यह था कि आरम्म 
के दिनों में यह समक>ग] जाता था कि सेनेटर राज्यों की सरकारों 
के प्रतिनिधि हैं और उनका काम यह देखना है कि ढ्वोटे राज्यों कै 
साथ बढ़े राज्यों के समान व्यवहार होता है या नहीं । 

आराममिक तैरह कोलोनियों में से अधिकतर में किंग :राजा: 
दूवारा नियुक्त गवर्नरों की काउन्सिले होती थीं | इन काउन्सिलों 
को राजा की और से यह अधिकार प्राप्त था कि वे जनप्रतिनिधियों 
दुवारा संगठित असैम्बिलियों के कार्यों का निरीक्षण करें | हन काउ- 
न्सिलों के सदस्य साधा रश्तया या तो कोलोनियों के'सम्पन्न या 
प्रमुख व्यक्ति होते थे अथवा गवर्नरों के रिश्तेदार और पुराने इंग्लिश 
परिवारों के सदस्य | वे घन और सम्पत्ति के प्रतिनिधि होते थे, 
ब्रीर इसलिये यह कल्पना की <ती थी कि वे कानुन ओर व्यवस्था 
का दुढ़ता से पव्॒पोषण करेंगे । जब कोलोनियां :उपनिवेश: राज्यों 
में परिवर्तित हो गईं, तब कर दातात्रों को कानून बनाने का सम्पुर्ण 
ग्रधिकार असैम्बली के सदस्यों को देने में मय होने लगा, जो कि 
स्वल्प काल के लिये चुने जाते थे और जिनका बहुत सम्पत्तिशाली 
होना आवश्यक नहीं था । इसलिये पेन्सिलवेनिया और जार्जिया को 
छोड़कर सब राज्यों के क्रिधानों में सेनेटों की व्यवस्था की गई । 
उनके सदस्य अपेक्षाकृत दीधि काल के लिये चुने जाते थे, और उनका 
सम्पत्तिशाली होना आवश्यक था । 

शष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना 


५ आए 





अगले पृष्ठ पर देखिए । 


ढेर 





प्रष्ट्रीय कांग्रेस की खना 
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प्रतिनिधि मवन सेनेट 
समस्त सदस्यों की संख्या * ४३५ ६६ 
प्रत्येक ५4888. 0 के जनसंख्या के अनुसार । २ 
ग्य्स्यी की सल्या पक 





निवाचन की विधि |! कांग्रेस के जिलों के. | समस्त पज्य के 
वोटरों दवा 


दुवारा 
साधारण काम्मरेसमन का 
के बटन ।चन (समस्त राज्य | 
े" दुवारा : : 
कार्य काल. २ वर्ष ६ वर्ष 
पिक्ति स्थान की पृरत्ति रेल नाव जय, विशेष ३8. द्वारा 
चुनाव दवारा नियमित चनाव होने 


तक गवेनर नर द्वारा 
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जब को-न्स्टिट्यूशनल कोनवेन्शन ने कानून निर्माता समृह की अपनी 
योजना बनाईं तब उसे राज्यों के इस रिवाज की उपयोगिता का 
अनुमव हुआ । विधान के जनकों :फादर्स आाव कान्स्टिट्यशइन: ते “ 
सोचा कि यदि दो पृथक समह, एक प्राज्यों की सरकारों का, और 
दसरा जनता का प्रतिनिधि बन कर, प्रत्येक प्रस्तुत कानन पर अमल 
में आने से पहले विचार कर लेंगे तो कानन जल्दबाजी में और 
लापखाही, से बनने का मय नहीं पहेंगा | एक समा दसरी का 
नियन्त्रण कर सकेगी । ढ्वोटे राज्यों का प्रतिनिधित्व सेनेट में भत्ती 
मान्ति हा जाने के कारण वे बड़े राज्यों के स्वार्थों को सनन्‍्तुलित 
कर सकेंगे जिनके सदस्यों की संख्या हाउस श्राव ि्लेजेंटेटिव्ज में 
'अधिक होगी। यह चवस और बैलैन्सिज :निरोध और सन्तुलन: की 
पद्धति का रक भाग हैं जिसकी चची आगामी रुक अध्याय में 
की गई है | 

कांग्रेस के सदस्यों की योग्यता 


संघीय विधान ने राज्यों को ब्रधिकार दिया थाकि वे 
अपनी घारासमात्रों दृवारा निवीचित व्यक्तियों को युनाइटेड 
स्टेट्स का सैनेटर बना, कर कांग्रेस में मेज सकते हैं, बशतैकि, उनकी 
आयु चुनाव के समय ३० वर्ष से ऊपर हो, वे न्यूनतम ६ वर्ष तक 


सनाइटेड स्टेट्स के नागरिक रहें हों और जिस राज्य के वह प्रतिनिःय 
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हों उसमें ही वह वस्तुत; रहते हों । विघान ने राज्यों के वोटरों को 
हाउस आफ ए्प्रेजेंटिटिव्ज की सदस्यता के लिये रेसे निवासी चुनने का 
अधिकार दिया जिनकी आयु चुनाव के समय २४ वर्ष हो और जो ७ 
वर्ष से नागदिक हों । राज्य चाहें तो अन्य योग्यताओं का भी निशच- 
य कर सकते हैं | परन्तु विधान ने कांग्रेस की समात्रों को ही अपने 
सदस्यों की योग्यता की निर्गीयक बनाया है | 

प्रत्येक राज्य काग्रेस की वरिष्ठ सभा :अपर चेम्बर: में दो 
सेनेटरों .की अपना प्रतिनिधि बनाकर मेजता है| १२४८ वग्गमील क्षेत्र 
फल के राज्य रोड आइलैंड का सेनेट के कानन निर्माण में उतना ही 
भाग है जितना कि २,६५, ९४१ वर्गमील चैत्रफल के टेकक्‍्सास राज्य का | 
१६४० की जन गणना के अनुस्मर नेवाडा के निवासियों की संख्या 
१,१०,२४७ थी और न्यूयार्क की जनसंख्या १,३४,७६,१४२ थी। परन्तु 
सेनेट में दोनों का प्रतिनिधित्व समान था। फलत: ४८ राज्यों का 
प्रतिनिधित्व १६ सेनेटर करते हैं । 

हाउस आव एिप्रेजेंटटिव्ज के सदस्यों की संख्या का निश्चय 
कांग्रेस करती है । और उक्त संख्या राज्यों में उनकी जनसंख्या के 
अनुपात से विमकक्‍त कर दी जाती है । परन्तु विमाग की विधि का 
त्रथवा प्रतिनिधियों की समस्त संख्या का कोड़ी भी विचार किर बिना 
विधान ने प्रत्येक राज्य के लिये रक 'र्प्रिजेटटिव की गारंटी की हुई 
है | विधान की आज्ञा है कि नियतकाल के पश्चात देश की जनगणना 
की जाए । इससे प्रत्येक राज्य के पिप्रेजंटटिवों की संख्या ञ्राबादी में 
परिवर्तन के अनुसार पंजिवर्तित की जा सकती है । इसप्रकार शासन में 
प्रत्येक व्यवित का माग यथासम्मव समान ब्रधार पर रहता है और 


शासन कार्यों में एक राज्य की 
88 गा आवाज़ दसरे से ऊंची या नीची नहीं 


सनाइटेड स्टेट्स की आजादी बहुत शीघ्रता से बढ़ी है परत एि 


प्रेजेट टिवों की पख्यादृड्डि में बहुत मन्द गति रही है | १७६० में जितने 
व्यक्तियों पीछे रक पिप्रेजेंटेटिव चुना जाता था 


यदि श्राज मी उसी हिसाब से चुना जाय तो कांग्रेस में परिप्रेजेंटेटिवों 
की संख्या चार हजार से भी ऊपर पहुंच जार । 

प्रथम कांग्रेस में पिप्रेजेंटटिवों' की संख्या ६५ थी | प्रत्येक राज्य 
से आने वालों की संख्या का निश्चय को न्स्टिट्यूशनल कीनवैन्शन ने 
क्या था । प्रथम जन गणना के पश्चात ्प्रेजंटेटिवों की संख्या बढ़ा 
कर १०६ कर दीगई ओर उाज्यों में उसका पुनर्विमाजन किया गया । 
तब से प्रति दस वर्ग पीछे, प्रतिनिधियों का पुनर्विमाजन अथवा नया 
बंटवारा होता आया है। १६२० की जनगणना के बाद यह पुनर्विमाजन 
ब्रब तक नहीं हुआ। यद्यपि १७६० की तुलना में आजादगे बढ़ कर 
तेतीस गुनी हो गईं है, तथापि सन १६१० से हाउ आफ एिप्रेजेंटिटिव्ज 
के सदस्यों की संख्या ४३५ छी चली भरा पही है । 

वर्तमान कानुन के अनुसार, अध्यक्ष को कांग्रेस में यह रिपोॉट 
देनी पढ़ती हैं कि जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य की आबादी 
कितनी हैं और उसे कितने पिप्रेजेंटेटिव भेजने का अधिकार मिलना 
चात्यि | उसके बाद कांग्रेस को ६० दिन के भीतर यह निश्चय करना 
पढ़ता हैं कि वह हाउस का पश्ताण बदलेगी या नहीं अथवा 
प्िप्रेजटे टिवोँ के विमाजन के लिये किसी अन्य विधि को अमबनगयेगी 
या नहीं । ; 

यह निश्चय होने के बाद कि प्रत्येक राज्य कांग्रेस में कितने 
पिप्रेजेटेटिव भेजैगा। प्रत्येक राज्य दी घारासमा यह निश्चय करती 
है कि. इन पिप्रेजंटटिवों का चुनाव किस प्रकार किया जायेगा । 
साधारशतया राज्य को यथासम्भव समान आबादी के ज़िलों में 
बांट दिया जाता है ।॥ प्रत्येक जिले का रक पिप्रेजटेटिव होता है, 
और राज्य का कोई भी माग कसी न किसी ज़िले में शामिल होने 
से छुटता नहीं । तब प्रत्येक जिले के निवासी रक 'पिप्रेंजैंटेटिव को 
चुनते हैं जो कि कांग्रेस में उनकी ओर से बोलता हैं । 


परन्तु , इस समय ऐसा कोई कानून नहीं है जो राज्यों को 
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जिलों में बांटने के लिये बाधित करता हो | इसलिये कुछ 
पाज्यों में अनेक वर्षों से कोई परिवतन नहीं हुआ है | अन्य राज्यों 
में प्रतिनिधियां की अपैज्ञा जिलों वी संख्या न्‍्यून हैं। इन गाज्यों 
में त्रतिरिक्त प्रतिनिधियों का निरवीचन राज्य के सब निवाणी मिल 
कर करते हैं, और ये पिप्रेजेटिटिव एट लार्ज कहलाते हैं । वर्तमान 
कांग्रेस में मोटे हिसाब से प्रति तीन लाख व्यक्तियों का शक 
पिप्रेजटेटिंव है । 

सेनेटरों का निवीचन प्रत्येक सम संख्या वालै वर्ष में नवम्बर 
मास में होता हैं| परन्तु एक चुनाव में केवल शक लिहाई सेनेटर चुने 
जाते हैं | इस प्रकार सेनेट कमी भी सर्वथा नए सेनेटरों दुवारा संगठित 
नहीं होती बर उसमें सदा कम से कम दो तिहाई बहुमत अनुभवी 
सदस्यों का रहता है । 

रिप्रेजंटटिंव भी सम संख्या वाले वर्ष के नवम्बर मास में चुने 
जाते हैं, परन्तु हाउस आव 'पिप्रेजेंटेटिव्ज के प्रत्येकष सदस्य की कार्य 
काल एक ही दिन समाप्त होता है, और यदि वह बाहे तो प्रत्येक 
नए निवीचन में उसे पुनः उम्मीदवार खड़ा होना पड़ता है । बहुत 
से सदस्य अपने जिलों में इतने लॉकप्रिय होते हैं कि थे बार बार 
निवीचित हो जाते हैं जोर इस प्रकार हाउस आाव पिप्रेजेंटेटिव्ज 
में भी किसी भी समय सब सदस्य सर्वथा नस्नहीं होते । 

क्योंकि हाउस आव 'िप्रेजुंटटिव्ज के सदस्यों का चुनाव प्रति 
दी वर्ष पीछे होता है, इस लिये कांग्रेस का जीवनकाल थी दी वर्ष 
मात्रा जाता है। विधान के बीसवें संशोघन ने नियम कर दिया है 
कि कांग्रेस प्रत्ति वर्ष तीन जनवरी की दोपहर को ही नियमित अधिवेशन 
आ रस्म किया करेगी, जब तक कि वह कानन पास करने इस तारीख 
का बदल न दे । इसकी बैठक वाशिंगटन,ही9 सी०, में कैपिटल 
राज्यप्मा मवन में होती है | जब तक कि इसके सदस्य बैठक स्थगित 
मु उस्दाव पास नहीं करते , तब तक अधिवेशन होता रहता है। 


यदि प्रेज़िंडिंट :अध्यचो: आवश्यकता समा तो विशेष अधिवैशन बुला 
सकता है । 
सेनेट के और हाउस के अधिकार : |... 

१, प्रत्येक समा को अधिकार है, कि वह किसी भी नये प्रस्तुत 
कानन आय सम्बन्धी कानुनों को छोड़ कर: का विचार आरम्म 
कर सकती है । 

२, प्रत्येक समा को अधिकार है कि वह दूसरी समा दुवारा 
पास किये हुए कानन को अनुमति के लिये सामने बाने पर स्वीकृत या 
त्रस्वीकृत कर दे । | 

विधान के अनुसार निम्न अधिकार सैनेट को है : 

१, सेनेट अनेक महत्वप॒र्ण पदों पर नियुक्ति के लिये प्रेजिंडट दूवारा 
हुए व्यक्तियों को अस्वीकृत कर सकती है और उसकी इच्छा पर 
प्रतिबन्ध लगा सकतीएईँ 

२, युनाइटेड स्टेट्स की किसी भी सन्थधि का, अमल में आने से पूर्व 
सेनेट में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत होना 
आ्रावश्यक है । 

३, सब अभियोगारोपणों :हृस्पीचमैट्स: के मुकदमे सुनने का हकमात्र 
अधिकार सैनेट को है | हां, अभियोगारोपण करने का एक मात्र 
अधिकार हाउस आय 'पिप्नेजेंटेटिव्ल का है | अंधथात यनाइटेड स्टेट्स 
के किसी भी राज्याधिकारी , सिविल आफिसर, के विरुद्ध अष्टाचार 
के इतने गम्भीर अऋभियोगों का आरोपणश जिनके कारण उसको बसीस्त 
किया जा सके । उसका मुकदमा सेनेट सुनती है । 

दुसरी ओर हाउस आव एिप्रेफेंटटिव्ज को विधान ने घन एकत्र 
करने का बहुत मत्वपर्णी और विशेष अधिकार दिया है । राज्य की 
आ्राय रकत्र करने के सब कानुन पहले हाउस मैं ही आरम्भ होने आर 
पास होने चाहिएरं । सेनेट उन पर पीछे विचार कर सकती हैं । 


इसका परिणाम यह होता है कि संघीय शासन के लिये आवश्यक घन 
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का परिमाण और उसे रक़त्र करने की विधि का निश्चय करने में 
छोटे राज्यों कीअपेज्ञा बढ़े राज्यों के वोट अधिक रहते हैं | मरन्तु 
व्यवह्मर में हाउस दुवारा पास किये हुए किसी भी रेेन्य बिल ' 
में सेनेट जितने चाहे उतने संशोधन कर सकती है | इसके पश्चात दोनो 
समात्रों के दृवारा नियुक्त सदस्यों की रक कान$स कमेटी कोई रेसा 
समता सोज कर निकालती है जो दौनोसमात्रों को स्वीकरणीय 
हो । रेसा होने पर ही बिल कानन बन सकता है । परन्तु, खेवेन्य 
बिल को आरम्भ करने का अधिकार हाउस आ्राव 'ज्प्रिजेंटटिव्ज का 
ही है | यह बहुत महत्वपुर् है, और यह लेजिस्लेटिव शाखा के 
” चेक्स एंड बेलन्सिज *में से रक है । 

इन वैधानिक नियमों के कारण मनाइटैड स्टेट्स की जनता 
अनुभव करती है और जानती है कि अन्तिम अधिकार हमारा है. 
और हमारे पिप्रेजेंटेटिव और सैनेटर देश के लाम के लिये हमारे प्रति 
उत्तदायी हैं। दे 


कानन निमीतात्रों को 
जनता चुनती है, +क- 





रे 


कानन निर्मान्री शाखा के अधिकार शाखा के ब्रधिकार 

कांग्रेस की दोनो समात्रों को कानून बनाने के प्राय: रुक ही 
अ्रधिकार हैं । दोनो में से कोई भी समा किसी नये कानुन पर 
भय रकत्र करते के कानुनों को छोड़कर: विचार आरम्म कर सकती 
है और दुसरी समा दुवारा पास क्यि हुए कानन को श्रस्वीकृत कर 
सकती है | 

युनाइटेड स्टेट्स के विधान के अनुसार जनता कुछ अधिकार 
संघीय शासन को सौंप देती है | जिन अठारह विषयों पर कांग्रेस 
कानून बना सकती है, वे सुचीबद्ध हैं। कानून बनाने के त्रन्य सब 
"अधिकार राज्यों के लिये छोड़ दिए गए हैं | विघान के प्रथम त्रार्टिकल 
के आठवें सैक्शन :विमाग' में गिनाओ गए विषय बहुत व्यापक और 
महत्वपुर्ण हैं | वे निम्न हैं: क्‍ 


१, टैक्‍स लगाना और रुकत्र करना । 

२, ऋण लेना । 

३. राज्यों के मध्यवर्ती तऔ्रौर विदेशी व्यापार के नियमोप- 
नियम बनाना । 

४, सिक्‍के बनाना और उनका मृल्य नियत करता,वजन और 
नाप का स्टैंडर्ड नियत करना और उन्हें जाली बनाने वालों के लिये 
दंड निधारित करना । 


अनननल्माकरनककक 


५, नैचरलाइजेशन के, अ्रथात्‌ विदेशियों के नागरिक बनने के, 
विषय में रक से नियम बनाना । 
- ६ समस्त देश के लिये दिवालियापन के एक से कानून बनाना । 
७, ढावसख़ाने स्थापित करना और उनकी सड़कें बनाना । 
८. पैटैंट और कापी राइट देना । 
६. फैडरल त्रदालतें स्थापित करना । 
१०, समुद्री ढाक॒त्रों को दंड देना । 
११ युद्ध घोषित करना । 
१२, स्थल सेना का संघटन त्रीर उसकी व्यवस्था । 
१३ जल सेना की व्यवस्था । 
९४. स्थल और जल स्ैनात्रों के लिये नियमोपनियम बनाना । 
१५ संघीय काननों का पालन कराने, त्व्यवस्था का दमन करने 
और आक़मणों का निवारण करने के लिये नागदिक सैना :मिलिशिया' 
की मरती करता |. ह 
१६, नागरिक सैना को संगठित और सशस्त्र करने में राज्यों 
की सहायता का । 
१७, कोलम्बिया डिस्ट्रिक्ट के लिये कानन बनाना । 
१८, युनाइटेड स्टेट्स की सरकार अथवा उसके किसी भी 
पदाधिकारी या रुजैंट का विधान दूवारा दिये हुए, अधिकारों का 
पालन कराने में सहायता देने के लिये आवश्यक कानुन बनाना । 


विधान ने निम्न बातों के लिये निषेध किया है : 

१, आक्रमण अथवा विद्रोह्ठ के समय के अतिरिक्त» एिट बआाव 
हैबियस कार्पस पर अमल को रोक देना । 

२, रस कानून पास करना, जो बिना मुकदमा सुने, किसी 
को अपराध त्रथवा कानून विरुद्ध कार्रवाहयों के लिये दंडित कर सकें । 

३, कीई रेसा कानतुत पास करना जो कि पहले किये हुए किसी 


रा जो कि किया जाने के समय अपराध नहीं था,श्रब अपराध 


घोषित कर दे । 

४, राज्यों के नागरिकों पर, पहले से की हुई जनगणना के 
आ्राधार के त्रतिरिक्त, सीधा टैक्‍स लगाना । 

५, कसी राज्य के नियात पर टैक्‍स लगाना । 

६ किसी राज्य के बन्दणाहों के, अ्रथवा उन बन्दणाहों 
पर तने जाने वॉले जहाज़ों के प्रति व्यापार अथवा टैंक्स लगाने में, 
विशेष रियायत का बतीव करना । 

७. परम्परागत अमीरी , जागीरदारी बअथवा कुलीनता की 
सुचक उपाधियां लगाने की अनुमति देना । 


कांग्रेस के पद्राधिकारी और नेता 
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शासनविघान में आदेश दिया गया हैं कि वाहइसप्रैजिंडैंट सेनेट 
का अध्यदवा .होगा परल्तु उसे मत देमे का अधिकाय नहीं होगा । 
यह विघान मी है किहाउस बआाव [एिप्रेजेंटिटिव्ज अपने स्पीकर और 
ब्रन्य पदाधिकारियों का चुनाव स्वयं करेगा और सेनेट रक अस्थायी 
प्रेषिडंट का :यदि वाहसप्रैज़िंडेंट अनुपस्थित हो तो अध्यक्ष का कार्य 
करने के लिये: तथा अन्य पदाधिकारियों का निवाचन करेगी । 
स्पीकर उस ही पार्टी को सदस्य होता हैं जिसकी सदस्य संख्या 
हाउस में सबसे अधिक होती है । हाउस की महत्वपुर्ण कमिटियों के 
सदस्यों के चुनाव में और अन्य कार्रवाई के संचालन में उसका बहुत 
प्रभाव रहता हैं | क्‍ 

प्रत्येक नई कांग्रेस के आरम्म में सेनेट की सब राजनतिक 
पार्टियों के प्रतिनिधि अपनी बैठकें करके एक फलीर लीडर :समा 
की कार्रवाई का नेता: चुनते हैं 5 ओर उसकी सहायता अन्य 
सेनेटरों को नियुक्त करते हैं | हाउस की भी राजनी तिक पार्टियों 
के सदस्य ऐेसा ही करते हैं । ये नेता प्रत्येक राज्जैतिक़ पार्टी की 

ह हे 


अपनी परम्पराओं के अनृसार चुने जाते हैं | ये नेता, जिन काननों 
को इनकी पार्टियां पसन्द करती हैं, उनके पास कराने में और जिन्हें 
इनकी पार्टियां नापसनन्‍्द करती हैं उन्हें पास न होने देने के लिये 
महत्वपर्ण कार्य करते हैं। ये कानून निर्माण की वैधानिक विधि का 
महत्वपुर्णी अंग बन चुके हैं | 

कानन निर्माण की कानन निर्माण की विधि 
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कांग्रेस के अधिवेशन के समय हजारों बिल विचारार्थ पेश किये 
जाते हैं। विचारणीय विषय और महत्व की दुष्ष्टि से ये बहुत विभिन्‍न 
होते हैं। किसी बिल के कानुन बनने से पहले यह प्रथा है कि उसमें रूचि 
खन वाले नागारिकों की , उससे प्रमावित होने वाले रुग्जैक्यटिव 
ब्रांच के सदस्यों की और कमी कमी कांग्रेस के सदस्यों की, उस बिल 
की घाराओं के प्रमाव के विषय में, सम्मति सुनी जाती है । इस 
भारी काम का सामना करने के लिये कांग्रेस की दोनो समभाश्रों ने यह 
प्रथा डाल दी है किसमा के सब सदस्यों दृवारा बिल पर विवाद करने 
और मत देने से पृव विविध विषयों से सम्बद्ध जिलों को, तैयारी और 
परीक्षण के लिये, छोटी छोटी विविध मैम्बरों की समितियों के 
मुपु्द कर दियाजाता है | इन समितियों का प्रधान कांग्रेस की बहु 
मत पार्टी का सदस्य होता है और वही इनका संचालन करता है | 
अल्ममत पार्टी का भी प्रतिनिधित्व उसकी संख्या के अनुपात से उन 
कमिटियों में होता है | आर उसका नेता वह कांग्रेसमन अथवा सेनेट 
कमीटी का वह सदस्य होता है जो सब्से पुराना कानुन निरमीता हो। 
हाल में लेटिस्लेटिव पिज्लार्गगाइजेशन रकट नाम का नया कानन बनाकर 
कातुन निर्मोश की विधि में से अनेक दकियानसी अंग निकाल दिए गर 
हैं | फलत: सेनेट की स्टैंडिंग- :स्थायी : कमिटियों की संख्या घटकर 
पन्‍्द्रह ओर हाउस आव पिप्रेजंटेटिव्ज की उन्नीस रह गईं है | उनके 
2 पे भ्रकट होता है कि वे कमिटियां किन किन विषयों पर 


विचार करती हैं | उदाहरणार्थ, व्यय विनियोग :रुप्रोप्रिएशन्ज: , 
कृषि, सैना, सार्वजनिक मृमि, वृद्ध सैनिक, महाजनी और मुद्रा, 
बैंकिंग रंड करेन्सी और वैदेशिक सम्बन्ध कमिटियां आदि | 

दोनो में से किसी भी समा में पेश किया गया प्रत्येक “बल 
अध्ययन के लिये एक कमिटि के सुपु्दी कर दिया जाता है | उदाह- 
रा्थे, यदि अन्नों का सम और उचित मुल्य निधारित करने के लिये 
' कोई बिल पेश किया जाए, तो उसे विचार के लिये सम्मवतः कृषि 
कमिटी के सुपुर्दे किया जारगा । कमिटी में पहुंचने पर सदस्य अनेक 
प्रकार आगे बढ़ सकते हैं | सम्मव है कि कमिटी का बहुमत बिल से 
सहमत हो और वह इस पर अनुकूल प्िपोर्ट दे दे । तब यह बिल 
कार्यक्रम में अंकित कर दिया जाएगा और सम्बद्ध समा के सब सदस्य 
इस पर विचार करके अपना मत प्रकट कर देंगे | 

यदि कमिटी का बहुमत बिल 5 सहमतं न हो तो उसके सदस्य 
इसमें अपनी हच्छानुसार परिवर्तन कर सकते हैं | वे चाहे तो इसमें कुछ 
करे: छोटे मोटे परिवतेन कर सकते > इसे बदल सकते और हसे सर्वथा 
पुनः लिख सकते हैं । वे चाहें तो इसे सत्ते में डाल कर सर्वधा उपेषित 
भी कर सकते हैं | यह आवश्यक नहीं कि यह व्यवहार अ्रनन्‍्तिम समका 
लिया जाय । यदि हाउस त्राव 'िप्रेजैंटेटिव्ज में बिल को कमिटी के 
हाथ से ले लेने के प्रार्थतापत्र पर २१८ हस्ताचर हो जाएं तो बिल 
विवाद के लिये समा के क्षामने लाया जाएगा । सैनेट में कमिटी के 
हाथ से बिल का विचार लेलेने के लिये, उसके पक्ष में वहुमत का ही 
जाना ही, इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त है । 

बिल अनेक प्रकार पेश किए जा सकते हैं । कुछ बिलों को 
कमिटियां स्वयं तैयार करती हैं, और कमी क्मीजनता की किसी 
विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिये, बिल की झ्ल्नना का काम कांग्रेस 
की विशेष कमिटियों के सुपुर्दे कर दिया जाता है। कुछ बिलों को 
अध्यक्ष :प्रैजिडेंट: सुफाता हैं ओर कुछ बिल, शासन की वुद नयी 

पक 


ब्रावश्यकताओं की पूर्कि के लिये अथवा पुरानी कार्य प्रणालियों को 
सुधारने के लिये, अन्य सरकारी पदाधिकारियों दुवारा भी सुफाये 
जाते हैं | नागरिक और उनकी समायें भी कांग्रेस के सदस्यों के सामने 
'बिलों की रचना का सुफाव पेश करती हैं । कोई कोई बिल कांग्रेस 
भनों के निजी' विचारों के प्रकाशक होते हैं । परन्तु जब भी कोई बिल 
किसी समा में उपस्थित किया जाता है, द 
तब उसका नाम सदस्यों को पढ़ कर 
सुनाया जाता है, उसपर क्रमसंख्या 
लगाई जाती है'और समा का क्लाक॑ी 
(मुंशी: उसे उपयुक्त कमिटी के सुपुर्द... 
कर देता है । यदि कमिटी सुनना कल 
चाहे तो लौग उस बिल के पका या तक कर लक कद 
विपक्ष में उसके सामने उपस्थित होकर अपने विचार पेश कर सकते हैं । 
कमी कमी कमिटी के सामने किसी बिल के पक्ष और विपक्ष में प्रस्तुत 
युक्ति प्रतियुत्तियों की सुनवाई में कई सप्ताह और कभी कमी महीनों 
तक लग जाते हैं । 

कांग्रेस की कमिटियां नियुक्त करने की पद्धति के अनेक लाम 
हैं| उनसे कार्य अधिक और शीघ्र तो होता ही हे,त्रच्छा भी होता _ 
है। उनका एक चिरस्थायी लाम यह है कि जिन अनेक विषयों की 
सरकार को विशेष चिन्ता होती है उनके अनेक विशेषज्ञ इन कमिटियों 
में काम करने से तैयार हो जाते हैं | सम्भव है कि जब कोई नव 
निर्वाचित कांग्रेसमन हाउस की मज़दुर कमिटी में नियुक्त किया जार, 
तब मजदुर आर मालिक के सम्बन्धों और यूनियनों और व्यवसायों 
की समस्यात्रों के विषय में उसका ज्ञान अधरा हो त्रौर उसकी गहराई 
में पहुंचकछर उस ज्िषयब्यर वह मली प्रकार, विचार न कर सकता हो। 
परन्तु वह कमिटी में बैठकर मजदर और मालिक सम्बन्धी विषयों पर 


चर्चा । निरन्तर महीनों तक सुनता है | वह मजदर समस्यात्रों में रूचि 
छ् 








ख़ने वाल विविध संगठनों के प्रतिनिधियों, व्यूवसायों के संचालकों 
ब्रीर श्रमिक नेताओं के विचारों को प्रत्येक समस्या पर विस्ताएपुर्वक 
सुतता हैं । वह उन निष्पक्ष व्यक्तियां के विचारों को भी झुनता'है, 
जो. कि श्रमिक समस्यातओ्रों के विशेषज्ञ हैं । वह सावघानतापूर्वक चुने 
हुए रेसे बी सियों कागजों का अध्ययन करता है जो उसकी कमिटी की 
सुचना, निरीज्ण और परीक्षण के लिये उपस्थित किये जाते हैं । 
कांग्रेस के कई अधिवेशनों में इस प्रकार की बातें सुनने के पश्चात उसको 
इतना ठोस, गहरा, व्यापक और व्यावष्यारिक अनुमव तथा शिक्षण 
मिल चुकता है कि वह श्रमिकों और व्यवस्थापकों तथाः मज़दरों और 
भनेजरों से सम्बद किसी भी कानन का प्रमाव मली- मांति जांचने के 
लिये पर्गतया योग्य ही जाता हैं | जब कमी आवश्यकता हो, वह 
श्रम सम्बन्धी रोगों के लिये काननी औषधि का नुस्खा लिख सकता 
है | 

कर्मिटी बिल पर अपनी पिपॉट :घोषणायें: सभा को दे देती 
है | तब साधारणतया सदस्य इस पर खुल कर विवाद करते हैं और 
वोट देते हैं | सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण हाउस त्राव 
'रिप्रिजेट टिउ्ज की रूल्ज कमिटी :नियामक समिति: साधारश्तया 
"विवाद को सीमति कर देती है । परन्‍्तुसेनेट में साघारणतया विवाद 
तब तक चलता है जब तक कि कोई थी सेनेटर कुछ भी कहना चाहता 
है | बिल पर मत लेने का परिणाम उसका पास हो जाना, गिर 
जाना, टेबिल हो जाना, अथात उसका अलग रख दियाजाना जितका 
व्यावाहारिक अर्थ गिर जाना ही है, अथवा कमिटी को वापिस कर 
दिया जाना भी हो सकता है । जब बिल रक समा में पास हो जाता 
है तब वह कार्रवाई के लिये दूसरी में मेज दियाजाता है । 

दुसरी समा में बिल पर पुनः ठीक उसी #विधि से विचार 
होता है जिस विधि से कि पहली समा में । दूसरी समा इसे पास 


कर सकती हैं और गिराभी सकती है । यदि दूसरी समा जिल को 
द ५६ 





संशोधित रुप में पास कहें तो उसे पुनः उसी समा में वापिस का 
पड़ता है जिसमें कि यह पहले उपस्थित किया गया था । यदि प्रथम 
समा परिवर्तनों को स्वीकार न.को तो बिल कानफरेन्स कमिटी में 
भेजने की आवश्यकता पढ़ती है | इस कमिटी में दोनो सपमात्रों का 
प्रतिनिधित्व बराबर बराबर होता हैं। यदि कान्डठैस कमिटी में 
मतभेद सुलफा जाए तो समकोते से पास किया हुआ बिल दोनो 
समात्रों में पृथक पृथक स्वीकृति के लिये मेजा जाता है । 

जब बिल दोनो समाञ्रोंमें पास हो चुकता है तब वह प्रेजिडैंट 
की मेजा जाता है | विघान में लिखा है कि 

प्रत्यक्ष बिल जो कि हाउस त्राव र्प्रिजेटेटिव्ज और सेनेट में 

पास हो चुकेगा, कानुन बनने से पहले युनाइटेड स्टेट्स के प्रेजिंडेंट के 
सामने पेश किया जारगा ।* 

प्रैजिडेंट :अध्यक्/ समस्त बिल पर हस्ताक्षर कर सकता है और 
उसे वीटो :विशेष अधिकार से निषिद्धि: भी कर सकता है | यदि 
वह अपने सामने उपस्थित होने के पश्चात दस दिन के मीतर ,रविवारों 
को छोड़ कर , उस पर हस्ताचर न को तो वह हस्ताक्षर के बिना 
मी कानून बन जाता है । यदि इसी बीच कांग्रेस स्थगित हो जाय 
तो बिल कानुन नहीं बनता, वश्तैंकि प्रेजिंडेंट उस पर दस दिन की 
अवधि में हस्तावर न कर चुका हा। | बिल को कानन बनने से रोकने 
की इस विधि का नाम " पाकेट वीटो * है । 

यदि प्रेजिडंट कांग्रेस का अधिवेशन ज़ारी रहते हुए किसी बिल 
पर अपने विशेषाधिकार अथवा वीटो का प्रयोग कर दे तो वह तब 
तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि दोनो समायें पथक पथक 
प्रेज़िडिंट के वीटो के बाबजद, उसे दो तिहाई बहुमत से पास न कर दें। 

वंग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में उपस्थित किये गये हजारों बिलों 
में से अपेचाकत नहुत कम खख्या कानन बन पाती है । 


६0 


कांग्रेस के जांच के अधिकार 


दोनो समाओं को जांच करने का अधिकार है। इस प्रयोजन के 
लिए यह काम किसी नियमित कमिटी से मी कराया जा सकता है 
श्रीर इसके लिये कौई विशेष कमिटी मी नियुक्त की जा सकती है | 
कमी कभी किसी जाच के लिये दोनो समारं मिलकर रक संयुक्त कमिटी 
नियुक्त करती हैं जिसमें दोनों समात्रों के सदस्य लिये जाते हैं । 

इन जांचों का प्रयोजन कुछ अवस्थाओं का विशेष अध्ययन हो 
सकता हैं जिनके कारण नया कानून बनाने की आवश्यकता हो । जांच 
का रक प्रयोजन यह जानना भी हो सकता है कि प्रबन्ध और क्‍्याय - 
:रग्जेक्यटिव और जुडिशियल:ः शाखाओं के कर्मचारी अपना काम क्सि 
प्रमार कर रहें हैं | किनन्‍्हीं आवश्यक सुधारों में लोगों की रूचि 
उत्पन्न करने के लिये मी जांच की जा सकती है | कमी कसी कांग्रेस 
कसी बात .को जानने के लिये अपने सदस्यों के अतिरिक्त, विशेषज्ञों 
अथवा प्राइवेट :आत्मीय: नागरिकों से मी, जांच में सम्मिलित होने 
की प्रार्थना कर सकती है । इन जांचों दुवारा कांग्रेस जनता की 
वास्तविक आवश्यकताओं के सम्पर्क में रहती है । 

कांग्रेस के प्रत्येक सदस्य को , अनेक सेवाएं करनी पढ़ती हैं | वह 
साधारणएतया अपनी राजनैतिक पार्टी के कार्य क्र पर चलने का यत्न 
करता है, क्योंकि वह पार्टी संगठन की सहायता से ही चुना गया 
होता है | जो लोग उसको चुनते हैं वे उससे आशा रखते हैं, कि वह 
अपने जिले और राज्य के लोगों की मलाई के काम करेगा क्‍योंकि. 
उन्होंने उसको अपना प्रतिनिधि चुना है और उसको सब अधिकार उनसे 
ही मिले हैं । और क्‍योंकि वह राष्ट्र की कानुन निमीत्री समा का 
सदस्य है, इसलिए उसका कर्तव्य है कि वह समस्त राष्ट्र के सब लोगों 
की ऋश्यकताओं और लाँमों का ध्यान रसे । 

लोगों की रेसी विशेष मंडलियां सदा ही रहती हैं, जो किसी 
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एक स्वार्थ का प्रतिनिधित्व करती हैं और जो, कांग्रेसमनों से अपनी 
आवश्यकतात्रों का ध्यान रने का अनुरोध करती रहती हैं । यह 
कोई सरल कार्य नहीं है कि कानन निर्माता अपने जिले और राज्य 
के निवीचकों, अपने चैत्र के विशेष स्वार्थों और समस्त राष्ट्र के लोगों 
की , समान रुप से , सेवा करता रहे । 


प्रकट बच्चा: 
संघीय शासनविधान का दसरा त्रार्टिक्ल :घारा: ,रग्जेक्युटिव 
'प्रबन्धक: शक्ति, प्रैजिडेंट :अ्रध्यक्:को देता है | यह वाहसप्रेजिडेंट को 
या प्रैजिंडेट के मंत्रीमंडल के सदस्यों को या अन्य पदाधिकारियों को 
रग्जेक्युटिव शक्ति नहीं देता । 
शासनविघान स्वीकृत होते से पहले कुछ राज्यों में रग्जेक्युटिव 
शक्ति कुछ अधिका रियों की काउन्सिलों :विचारसमात्रों: के हाथ में 
रहती थी । प्ररन्तु उनमें से किसी रक की शक्ति दुसरे से त्धिक 
नहीं थी । कोन्‍्स्ट्यिशनल कोन्वैन्शन :विधानपरिषव: में बैंजामिन 
ऐैकलिन ने यही व्यवस्था अ्रपना लिये जाने पर बल ठिया । प्रति« 
निधियों के सामने स्विटजरलैंड के प्रजातन्त्र का उदाहारण मी था, 
जहां कि उनेक वर्षों से रग्जेक्युटिव काउन्सिल मली भांति शासन 
करती चली था रही थी । प्रतिनिधियों के ध्यान में वह खतरा भी 
था, जो कि बटिश राजा को ब्त्यधिक अधिकार होने के कारण 
उपस्थित हुआ था। ता भी प्रतिनिधियों ने समस्त रुग्जैक्युटिव 
अधिकार, एक ही अधिकारी को सौंप देने का निश्चय किया, आर 
उसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स का प्रैजिंडेंट :अध्यक्ष: सदा गया | 
उन्होंने यठ भी निश्चय किया कि प्रेज़ििंट के चुनाव की विधि 
से ही रक वाइसप्रैजिंडेंट :उपाध्यक्ष: चुनगर उसको केवल सेनेट की 
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अध्यक्षता करने का कर्तज््ग सौंपा जार । यवि प्रेजिडेंट मत्य त्यागपत्र, 
अ्रथवा त्यौग्यता के कारण अपने पद से पुथक हो जार तो वाइस 
प्रैजिडेंट, प्रेजिंडिंट का स्थान ले लेता है । विघान के अनुसार कांग्रेस 
का यह निश्चय करने का अधिकार है, कि यदि प्रेजिंडेंट और वाइस 
प्रेज़िडिंट दोनों मर जाएं, त्रथवा पृथक हो जाय॑ तो कौन सा अधिकारी 
प्रैजिंडंट बने । 

प्रजिडंट एक बड़े संघटन का प्रमुख होता है, जिसमें रक रुक मंत्री 
के आधीत,अनैक विधाग और अनेक स्वतन्त्र स्जैंसियां होती हैं । उनके 
इतारा वह विश्वान के और कांग्रेस दुवारा बनाये हुए काननों के 
_नियमोपनियमों पर अमल कराता है, त्रौर जनता के लाभ के लिए 
शासनकार्य का संचालन करता है | 

प्रैजिंडेंट वाशिंगटन में रहता है, और उसके सरकारी निवास 
प्यान का नाम व्हाइट हाउस है | वहां ही उसके रुग्जेक्यटिव 
वफतर ओर निजी घर दोनों हैं | ह 

प्रैजिडेंट के पद के लिये उम्मीदवारों का चनाव प्रमुख राजनीतिक 
पार्टियां, अपने कंन्वेन्शनों :परिषदों करती हैं | प्रत्येक राजनीतिक 
पार्टी अपने कोन्वेन्शन की बैठक के +लेये रक नगर चुन लेती है । 
कान्वेन्शन चुनाव के वर्ष ग्रीष्म ऋत के आरम्म में किये जाते हैं | 
प्रत्यक्ष राज्य का संगठन प्रतिनिंधियों का एक समह भेजता है | 

अपने पदाधिकारियों बोर कमिटियों का चुनाव करने तथा 

अपनी पार्टी के सिद्धान्तों का प्प्लेटफ ।म चुनाव आज्दोलन के सिद्धांत: 
निश्चित करने के पश्चात कन्वेन्शन प्रजिंडंट और वाइसप्रैजिडेंट के 
पदों के लिये उम्मीदवारों दी नामज़दगी कर देता है। चेयरमन सब 
एज्यां के नाम लेकर पुकारे जाने की आज्ञा देता है | इस समय किसी 
भी राज्य के प्रतिनिधि अपने राज्य का नाम लिया जाने पर 
प्रेजिडिंट के पद के +थि रुक उ म्मीदवार का नाम पेश कर सकते हैं । 


जब लंबे राज्यों के प्रतिनिधियों का अपने उम्मीदवारों का नाम पेश 
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करने का अवसर मिल चुकता है, तब प्रतिनिधि अपना अपना मत देते 
६ | जिस व्यवित की सबसे त्रधिक मत मिलते हैं वही आगामी 
नवम्बर के साधारण चुनाव में पार्टी की ओर से प्रेजिंडेंट पद का 
उम्मीदवार हो जाता है । 

फिलाडेल्फिया के कोन्‍्स्टिट्यूशनल कोन्‍्चेन्शन के सदस्यों ने यह 
उचित नहीं समफा था कि जनता प्रैजिंडैट का प्रत्यक्ष चुनाव करे । 
इसलिये उन्होंने शासननविधान में प्रेजिंडेंट के चुनाव के लिये अप्रत्यक्ष 
विधि का विधान कर दिया । 

नवम्बर के चुनाव में प्रत्येक राज्य के मतदाता, केग्रेस में अपने 
अपने राज्य के दिप्रेजेंटेटिव्ज *प्रतिनिधियों: और सेनेटरों की संख्या 
के समान, प्रेजिंडेंट के निवाचिकों का मी चुनाव कर देते हैं । इन. 
निर्वेवकों को राजनैतिक पार्टियां केवल इस प्रयोजन से नामजद करती 
हैँ कि वे प्रैजिंडिंट और वाइसप्रैजिंडेंट पदों के उनकी ही पार्टी के 
उम्मीववारों को मत देंगे । ४८ राज्यों के निवाचक मिलकर इलेक्टोरल 
कालिज कहलाते हैं । परन्तु वह रुकत्र कमी नहीं होते, क्योंकि शासन 
विधान के वारहवें संशोधन का आदेश है कि निरवीचक अपना मत देने 
के जिये अपने राज्यों में ही रुकत्र हुआ कौोंगे | इलक्टो एल कालेज, 
प्रैजिडिंट और वाइसप्रेजिंडेंट, का चुनाव करता है । प्रत्येक राज्य के 
निवीचक उन्हीं उम्मीदवारों को मत देते हैं जिनको उनके राज्यों में 
सबसे अधिक मत मिल चुके होते हैं । नवम्बर में उसका चुनाव होता 
है और उससे श्रगली २० जनवरी को प्रेजिंडिंट अपना पद संमाल लेता 
है | हस कार्यवाही का उत्सव इनागुरेशन :उद्घाटन: कहलाता हैं । 
परम्परा यह है कि प्रैजिंडेट अपने पद की शपथ लेने स्वयं कांग्रेमवन 
जाता है और वहां उससे युनाइटेड स्टेट्स का चीफ जस्टिस शपथ 
लिवाता है । 


प्रैजिंडट के पद की शपथ 


में गम्मीरता से शपथ करता हूं कि मैं युनाइटेड स्टेट्स के 
प्रैजिंडेंट :अश्रध्यक्ः के पद का कार्य ईमानदारी से करुगा और अपने 
परे सामथ्य से युनाइटेट स्टेट्स के विधान का पालन, पोषण और 
रकण करूंगा।' 
साधारण्तया प्रेजिंडेंट रक प्रारम्भिक माषण करता है जो दर 
दुए तक प्रसारित किया जाता है | इस माषण में वह उस नीति की 
हूपरेखा बतलाता है जिस पर्‌ कि उसका शासन आधारित होगा । 


प्रैजिंडेंट :अ्रध्यक्शः के अधिकार 
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शास्रनविधान बतलाता है कि राष्ट्रीय सरकार के रग्जेक्युटिव 
अधिकार विघिपूर्वक युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका के प्रैजिंडेंट को दिये 
जारंगे। अन्य सब रस्जैक्युटिव कर्मचारी उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं 
और अपने कर्तव्य पालन का अधिकार उससे ही प्राप्त करते हैं । 

युनाइटेड स्टेट्स के प्रेजिडिंट का पद संसार के सबसे महत्वपर्णी 
और प्रमावशाली पदों में से एक है | प्रथमत: प्रेजिंडेंट को ध्यान 
रखना पड़ता है कि काननों का पालन यथावत्‌ ईमानदारी स्नेहो रह 
है | उसे उस बढ़े और विशाल संघटन 
की भी व्यवस्था करनी पढ़ती है जिस 





पर राष्ट्रीय सरकार के संचालन का. ._>क् 
भार है । इसके लिये उसे न केवल । $ । | 
गवर्नमेट :शासन: की रग्जेक्युटिव इन न स्य 
४ 5 32००... ४,३ अाकाकपंद पका 2८ 
ब्राच :प्रबन्धक विभाग: का संचालन 
करने के अधिकार दिये जाते हैं बाहर हेठस- एजेशुरित किए | 


लेजिस्लेटिव ओर जडिशियल :कानन निमीत्री संस्था व न्याय विमाग 
में भी उसे महत्वपणी अधिकार सौंपे जाते है । 
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प्रेजिंडेंट को कांग्रेस दुवारा पास किये हुए किसी भी बिल को 
वीटो ;निषेघाधिकार: करने का अधिकार है । यदि कांग्रेस वीटो 
का प्रत्याख्यान न करे, जिसके लिये कांग्रेस की दोनो सभाओं में दो 
तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, तो वह बिल कानुन नहीं 
बन सकता । उसे अधिकार है कि वह कांग्रेस की दोनो समात्रों का, 
राष्ट्र की किसी महत्वपुर्णी समस्या पर विचार और कार्रवाई करने 
के लिये, सम्मिलित अधिवेशन बुला सकता और इस प्रकार कांग्रेस को 
प्रभावित कर सकता हैं | कांग्रेस के नाम अपने वार्षिक और विशेष 
संदेशों में वह कीई भी रैसा कानन पास करने की सिफारिश कर 
सकता है जिसे वह जनता के लिये आवश्यकक्क समकता हैं। और 
बहुधा वह अपने सार्वजनिक माषशों में भी अप्रत्यक्ष रूप में कांग्रेस को 
सलाह देता है । वाइसप्रैजिंडेंट के सिवाय प्रैजिंडेंट ही एकमात्र रेसा 
पदाधिकारी है जो जनता दवारा निवाचित होता है और इसलिये 
वह देश के हित का साधारण कार्यक्रम प्रस्तुत और पुर करने के लिये 
राष्ट्र के प्रति उत्तदायी हैं | अपनी राज॑नीतिक पार्टी के प्रमुख 
की हैसियत से वह कांग्रेस में अपनी पार्टी के सदस्यों को उक्त कार्य- 
क्रम का समर्थन करने के लिये प्रेरित करता हैं । 
ह जुडिशियल ओर रणग्जेक्युटिव त्रधिकार: न्याय विभागीय तथा 
शासकीय अधिकार: ,,, स्थान रिक्त होने पर सुप्रीम कीर्ट :सर्वोच्च 
न्यायालय: के फैडरल जजों और सदस्यों की नियुवित भी प्रैजिंडेंट करता 
हे, परन्तु इन नियुवितियों का यूनाइटेड स्टेट्स के सैनेट दुवारा चुष्ट 
होना आवश्यक है । 

जो व्यक्ति कोई संधीय कानून तोड़ने के अपराध में दंडित किया 
गया हो उसे अमियोगारोपण के गामले को ठोड़कर, प्रैजिंडेंट पर्णी अथवा 
सशर्त कमा प्रदान क्र सकता हैं | वह किसी अपराध के लिये दिए हुए 
दंड में, कारावास का काल अथवा जुपीने की मात्रा कम कर सकता हैं। 


वह मुत्युदंड की आज्ञा का पालन विलम्बित कर चकता हे । 
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भ्रजिंडेंट के अधिकार हतने अधिक हैं कि उनको सरलता से 'गिना- 

या नहीं जा सकता । 

« प्रैजिंडेंट शासनविघान को और कांग्रेस के बनाए हुए काननों 
की पालन कराता हैं | इसके लिये वह अनेक नियम, उपनियम और 
आदेश जारी करता है जो सब रग्जेक्युटिव बार्डर कहलाते हैं | वह 
यनाइटेड स्टेट्स की जल और स्थल सेनाओं ओर कई राज्यों की 
नागरिक सेना *मिलिशया: का कमांडर-इन-चीफ होता है, जब 
कि उन्हें युनाइटेड स्टेट्स की सक्रिय सेवा के लिये बुलाया जाता है, 
इस व्यवस्था से. प्रैजिडंट को युद्धकाल में त्रथवा युद्ध की संभावना केसमय 
बहुत बढ़ा अधिकार प्राप्त हो जाता है । 


चैदेशिक * के अधिकार: 
कि विदेशी शक्तियों के साथ यनाइटेड 


स्टेट्स के सम्बन्धों का उत्तरदायित्व भी प्रेजिंडेट पर होता है । 
विधान उसको अधिकार देता है कि वह सेनेट की अनुमति से राज- 
दुतों , मिनिस्टरों और कौन्सलों की नियुक्ति करे, और विदेशी 
राजदुतों और ब्न्य सार्वजनिक मिनिस्टरों का स्वागत करे | अपने 
विदेश मन्त्री :सैक्रेटटी आ्राफ स्टेट: कीः सहायता से वह विदेशी 
सरकारों के साथ अपनी सरकार का सम्पर्क कायम रखता है । 
डिपार्टमेंट आफ स्टेट :वैदेशिक विमाग:ः दुबाशा ही वह अमेरिकन 
नागरिकों की उनकी विदेश यात्रा में रक्षा करता है और विदेशी 
व्यक्तियों की युनाइटेड स्टेट्स में यात्रा करते हुए रक्षा करता है । 
उसको अधिकार है कि वह चाहे त्तो कसी नये राष्ट्र अथवा नयी 
सरकार की सत्ता माने या न माने । वह अन्य तरकारों के साथ 
सन्धियां कर सकता है, जो कि उपस्थित सेनेटरों के दा तिहाई 
बहुमत से स्वीकृत हो जाने पर युनाइटेड स्टेट्स के लिये बाध्य रूप 
से माननीय हो जाती हैं | वह विदेशी सरकारों के साथ रग्जेक्युटिः 
पमफीत मी कर सकता है जिनका सेनेट से स्वीकृत होना आवश्यक 


हट 


नहीं है । हे 
वह यनाइटेड स्टेट्स की स्थल और जल सेनाओं को संसार के 
किसी भी भाग में जाने की त्राज्ञा दे सकता है | | 
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प्रमुसों को चुनता हैं जो सरकार के काम के लिये उत्तरदायी होते 
हैँ | अन्य भी अनेक महत्वप॒र्ण संघीय पदों पर वह व्यक्तियों की 
नियुक्ति करता हैं । 

परन्तु यह याद रखना चाहिये कि रग्जेक्युटिव डिपार्टमेंटों के 
हजारों कर्मचारियों की नियुवितियां सिविल सर्विस सिस्टम दुवारा 
चुन कर की जाती हैं । .इस॒व्यवस्था के अनुसार उनकी रक परीक्षा 
पास करनी पढ़ती है जिससे यह प्रकट होकि वे जिस पद पर नियुक्त 
होना चाहते हैं, वे उसके योग्य हैं । 


प्रैजिंडट :अध्यक्: । 
कार्यकाल ४ वर्ष 
वेतन र्क 8 डालर अथीात ४८७, ५०० रूपया 
। प्रति वर्ष और भत्ते |... हु 
निवीचन प्रति. चौथे वर्ष, नवम्बर मास में । 
गत रैेशन चुनाव के पश्चात की २० जनवरी । 


'पद का उत्सव: 

निवीचन विधि जन निवीचित इलैक्टोरल कालेज दुवारा | 

योग्यता यनाइटेड स्टेट्स में उत्पन्न नार्गारक जिसकी 
आयु कमसे कम ३४ वर्ष हो बीए जो कम से कम 
चोदह वर्ष से देश में रह रहा हो । 


९, वाइसप्रैजिंडेंट 
२, हाउस आव एिप्रैजेंटेटिव्ज का स्पीकर 
६६ 


पदों का कुमः 


कलम कलील के ३ आल लु_अलललंशबं अपार अमल किन 
मा मा अाा 300 ० ७ आरा 


हा 


७ आ 
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सेनेट का अस्थायी प्रैजिंडेंट :वाहस॑प्रैजिंडेंट की अनुपास्थात॑ 
में कार्य करे के लिये निर्वाचित सेनेट का अध्यक्ष । 


विदेश मन्त्री :सैक्रेटरी त्राव स्टेट : । 


अर्थ मन्‍्त्री । 
रक्षा मन्‍्त्री । 


, सटर्नीं जनएल । 

, पोस्टमास्टर जनरत । 

 भैक्रैटरी आव दि हन्टीरियर (गृह मन्त्री: । 
१०, 
११, 
श्र, 


कृषि मन्त्री । 
व्यापार मन्त्री | 
श्रम मन्त्री । 


मुख्य अधिकार और क्तव्य : . कांग्रेस के बनाये हुए विधान, कानुनों 


और सन्चियों की लागू करता । 


अन्य अधिकार 
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दा 
२, कांग्रेस से सिफारिश करना । 

३, कांग्रेस के विशेषाधिवेशद बुलाना । * 
४ कांग्रेस को संदेश देना | 

४५ 
६ 
की 


30 


बिलों को वीटो करना । 


फैडरल जजों की नियुक्ति करना । 


, विदेशों में प्रतिनिधि नियुक्त करना । 
. विमागों के परमुर और अन्य महत्वपुरी पदाधिकारी 


नियुक्त करना 


अपराधियों को क्षमा करना । 


, विदेशियों के साथ सरकारी कार्य का निवाह करना । 
१०, 


सशस्त्र सेनाओं का क्मांडर-इन-चीफ बनना । 


शासन के रग्जेक्यटिव 'शासकीय: विभाग 


। ७४४ आआ लंबा आधी आम. आभा, (आई, 20७. 200 आय 200 0 आज, आशा आज, आया. आता का आय 





प्रेजिंडेंट :तरध्यक्ष: को संघीय :फैडरल: कानुनां के पालन और 
शासन में सहायता देने के लिये कांग्रेस ने समय समय पर रग्जेक्युटिव 
विभागों की रचना की है | उसने नियम बनाया है कि इने विमागों 
के प्रमुख प्रजिडेंट दृवारा नियत क्यि और सेनेट दवारा स्वीकृत किये 
जाएंगे | इन जिमागों के प्रमुखों की मिल कर रक कौन्सिल बनती है 
जो प्रैजिंडेंट की कैबिनेट अथवा मन्‍्त्रीमंडल कहलाती है । 

जार्ज वाशिंगटन ने अपनी प्रेजिंडेंटीं का प्रथम कार्याल आरम्म 
होने पर केवल चार मन्त्रियों की नियुवित की थी । ज्यों ज्यों 
सरकार के कार्य बढ़ते गये त्यों त्थों कांग्रेस नर नर विमाग खोलने का 
अधिकार देती गई । १ जनवरी १६४६ को हस प्रकार के ६ रग्जेक्युटिव 
विभाग निम्न प्रकार थे : 


विभाग विमाग प्रमुत्त क्सि वर्ष में आरम्भ किया 
१ स्टेट :विदेश: विदेश मन्त्री :सै० त्राव स्टेट: १७८६ 
२, अर्थ अर्थ मन्‍्त्री १७८६ 
३, रा रक्षा मन्त्री $ १६४७ 
४, न्याय स्टर्नी जनरल . १७८६ 
५. पोस्ट आफिस पोस्टमास्टर जनरल १७६४ 


नोट: १चिन्ह के लिये आगामी पृष्ठ देखिए । ७१ 


विमाग "विमाग का प्रमुख किस वर्ष में आरम्भ 


किया गया 
६ गुह गुह मन्त्री ै १८४६ 
७ ह कृषि कृषि मन्त्री श्प्प्ः्‌ 
८. व्यापार व्यापार मन्त्री *»१६०३ 
६. श्रम श्रम मन्‍्त्री १६१३ 


१जुलाई १६४७ में पब्लिक ला २४३ दुवारा, ८०वीं कांग्रेस ने 
युद्ध विमाग और जल सेना विमाग को मिला कर नशनल मिलिट्री 
स्स्टैव्लिश्मैंट राष्ट्रीय सेना विमाग: का संगठन कर दिया। 

. इस विमाग का प्रमुख राष्ट्र का रक्षा मन्‍्त्री कहलाता है | यह विमाग 
स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना और राष्ट्र की रक्षा से सम्बद्ध अन्य 
स्जेन्सियों की मिला कर बनता है | 

» व्यापार और श्रम का एक विमाग १६०३ में बनाया गया . 
था और १६१३ में इन दोनो को पृथक करके दी विमाग कर दिये गये । 
मंत्रीमंडल 


मन्त्रीमंडल प्रैजिंडेंट को सलाह देने वालों की कौन्सिल का नाम 

है । प्रत्येक सदस्य एक रग्ज़ेक्युटिव विमाग का अध्यक्ष होता है । उसे | 
प्रेजिडिंट “नयुवत करता है और उसके ही प्रति वह उत्तरदायी होता 
है | प्रेजिंडिंट इन नियुक्तियों और विमागों के कामों के लिये राष्ट्र 
के प्रति उत्तरदायी होता है | इनका कार्यकाल सर्वथा प्रैजिडेंट की 
हच्छा पर निर्मर करता डे । वह जब चाहे तब उनकी हकट्ठी बैठक 
बुला सकता है, जीर चाहे तो उनसे अलग अलग उनके कार्य क्षेत्रों के 
विपय में सलाह कर सकता है | मन्त्रीमंडल की बैठकें गुप्त होती हैं, 
जनता के लिये खुली नहीं 

.. शासनविघान में प्रेजिंडेंट. के मन्त्री मंडल का कोई स्पष्ट विधान 
पा । उसमें लिखा है कि ग्रेज़िडेंट को प्रत्येक रग्ज़ेक्युटिव विभाग 





के मुख्य पदाधिकारी को उसके विविध पदों के*कर्तव्य के विषय में 
लिखित सलाह की आवश्यकता हो सकती है | परन्तु इसमें विमागों 
का नाम अथवा उनके कर्तव्यों का वर्शन नहीं किया गया । अब 
पताधारण्तया मनन्‍्त्री मंडल को सरकार के संघटन का रुक अंग माना 
जाता है | कानन ने मन्त्रियों की कोई खास योग्यतारं निश्चित 
नहीं की । प्रत्येक मन्‍्त्री को अपने विमाग का संचालन करने के लिये 
प्रजिडिंट दृवारा दिये हुर अधिकाए प्राप्त होते हैं | संघीय सरकार 

के अधिकारी की हैसियत से उसके कर्तव्य देश के सब मागों से सम्बन्ध 
रखते हैं और उसके अनेक सहायक और सलाहकार होते हैं । उसका 
विमाग अनेक उपमागों, व्योरों, कार्यालयों, और सर्विसों में विमक्त 
रहता हैं, जिनकी मार्फत उसके विविध कार्य होते हैं | रग्जैक्युटिव 
विमागों में इस प्रकार के सैंकड़ों उपमाग हैं । रग्जेक्युटिव 'विमागों 
का संघटन और उनके कर्तव्य विविध हैं, हसलिये उन पर अलग अलग 
विचार कर लेना आवश्यक है | 


५७ 


विदेश विभाग 
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...प्रैजिंडेंट और वाइस प्रेजिंडेंट के बाद विवेशमन्त्री का ही पद 
समा जाता है । वह वैदेशिक नीति के मामलों पर प्रैजिंडेंट का 
पलाहकार होता है | विदेश विमाग के मोटे मोटे प्रयोजन यह हैं । 
युनाइटेड स्टेट्स और विदेशों में मित्रतापर्ण सम्बन्ध स्थिर रखना। 
विदेशों में अमेदिकी नागरिकों की और उनकी सम्पत्ति की रक्षा 
करना । 
वैदेशिक व्यापार का विस्तार | 
इन साधारण उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह विभाग: 
युनाइटेड स्टेट्स की: वैदेशिक सर्विस : कर्मचा रियों : का निरीक्षण 
करता है , जिसमें कि राजदूत, मिनिस्टर और कन्खुलर ता किसर 
शामिल हैं । इनके दुवारा यह विमाग विदेशी सरकारों पा 


्टाज्फकान्‍-न 


आवश्यक सम्पर्क रखतढ़ है और अमेरिकन नागरिकों और उनके 
हितों की विदेशों में रक्षा करने में सहायता करता है | 
" विदेशों के साथ सन्धियां और अन्य समकोते करने और उनके 

पालन में सहायता करता हैं | यूनाइटेड स्टेट्स के जो नागरिक 
विदेशों में यात्रा करना चाहते हैं उनकी पासपोर्ट देता है | 

विदेशी राजदुतों और मिनिस्टरों के, प्रेजिंडेंट दुवारा स्वागत 
की व्यवस्था करता है । 

यह निर्णय करने में सहायता देता है :कि किसी नयी विदेशी 
सरकार को मुबाहटेढ स्टेट्स की सरकार मान्यता प्रदान करें या 
नकरे। 

विदेशों की आर्थिक, राजनीतिक, ओर सामाजिक भ्रवस्थात्रों 
के विषय में जानकारी रकत्र करता है । 

विदेशों में युनाइटेड स्टेट्स के कन्सुलर आफिसर, उन विदेशी 
नागरिकों के प्रार्थनापत्रों पर विचार करते हैं जो कि हमिगेंट 
बाहर से आ कर देश में कसने वाला: बअ्रथवा नौन हमिग्रेंट के 
रुप में युनाइटेड स्टेट्स आना चाहते हैं । यदि प्रार्थी इमिग्रेशन 
काननों के अनुसार प्रवेश पाने के अधिकारी हों तो कौन्सल उन्हें 
आवश्यक वीसा :अनुमति सूचक हस्ताचर: , दे देता है । 

इन कामों के अतिरिक्त विदेश वविमाग सब संधीय कानुनों , 
मनाइटेड स्टेट्स और विदेशी सरकारों में हुई सन्धियों और अन्य 
अनेक सरकारी कागजों को प्रकाशित क्ण्ता है | 

अर्थ विभाग 


अिकशरमा25+- 43५ ५५+७७७७७५»ज हा ३७७५ १९॥०७/8५५७५#०प साल कनफालाइकेकक १०, 
५4980 000 ७७ «०४ ७४७ 000 9 आया 


अर्थ विमाग के प्रयोजन निम्न हैं | 


मनाइटेड स्टेट्स की सरकार के आर्थिक मामलों की व्यवस्था 
करना | 


सर्ागर की आय की रक्षा करने और उसे बढ़ाने की योजनाएं 
७९ 


बनाना | 

अमेदिकन मुद्रा की कृुय शक्ति को और संघीय शासन की साख 
को सुरक्षित रखना | 

हन साधारण उद्देश्यों की पर्ति के लिये अरथ विमाग जो अनेक कं 
है, उनमें यह मी हैं : 

सरकार के लिये टक्‍्स रकत्र करना । 

यनाइटेड स्टेट्स की सरकार के रक्षा, वैदेशिक सह्ययता और 
आन्तरिक कार्यक्रमों की आवश्यकता पूर्ति के लिये जब और जितनी 
जरूरत हो तब उतना ऋण लेता है | यह ऋण मुख्यतः अमेशिकिन 
नागरिकों और संस्थाओं के नाम व्याज वाली हुंडियां :बांड: 
निकाल कर लिया जाता है । 

कानुन के आदेशानुसार सरकार के बिलों और हणों का भुगतान 
करता है । 

कोंग्रेस को और प्रेजिंडिंट को सरकार की' आर्थिक परिस्थितियों 
की सूचना देता है । 

मुद्रा की ढलाई और कागज़ी नोटों, हुंडियों :बांढों: तथा 
डाक टिकटों की कृूपाई का निरीकाण करता है | 

नियम विरुद्ध चोरी से माल का देश में त्राना :स्मगलिंग 
रोकने गौर जहाजों की रक्षा के लिये तट रचकों के साथ तट की 
चोकीदारी कर्ता है । 

सरकारी सम्पत्ति और सामान के संग्रह तथा वितरण का 
निरीक्षण करता है । 

अन्तरीज्यिक और वैदेशिक व्यापार में अलकोहल :मदिरा: 
और मादक पदार्थों की बिक्री का नियन्त्रण करता हैं । 

गुप्तचरों :सीढ़ेट सर्विस: का संचालन करता है । 


एक्षा विमाग | ,त्रगले पृष्ठ पर देखिए 
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रक्षा विमाग 


काका 0, अं अं अं 


यह विमाग राष्ट्र की रक्षा के लिये उत्तरदायी नयी 
सम्मिलित सजेंसी है | इसमें जल और स्थल सेनात्रों के वे विभाग जो 
कि पहले स्वतन्त्र विमाग ये और नवीन वायु सैना का विमाग 
सम्मिलित है । देश की रक्षा से सम्बद्ध कोई भी कार्य इस विभाग 
के कैत्र में आता है । पब्लिक लो :सार्वजनिक कानुन: संख्या २५३ 
में इसके उत्तरदायित्वों की रुपरेखा मली भांति बतलायी गई है' | 
नम यनाहटेड स्ट्रेट्स की मावी सुरक्षा के लिये विस्तृत योजनाएं 
बनाना राष्ट्र की रक्षा से सम्बद्ध सरकार के विमागों, रजेन्सियों 
और कार्यों के लिये सुसंगत नीति तर कार्य प्रणाली निश्चित करने 
की व्यवस्था, स्थल सेना, जल सेना :जिसमें जलीय वायुसेना तर 
यनाइटेड स्टेट्स मरीन कौर भी शामिल हैं: और वायु सेना, उसके 
योद्धा ब्रौर सेवा विश्वागों सहित के संचालन और शासन के लिये तीन 
सैनिक विभागों की व्यवस्था करना, नागरिक नियन्त्रण में उनके 
संयुक्त सहयोग और सम्मिलित संचालन की व्यवस्था करना, परन्तु 
उनको रुक दुसरे: का अंग न बनने देना, सशस्त्र सेनाओं के प्रमावशाली 
सामरिक संचालन की एक सम्मिलित नियन्त्रण में व्यवस्था कसा और 
उनको स्थल, जल, तौर वायु सेनाओं के रक सुनियन्त्रित तथा सुसम्बद् 
संगठन में बांधकर ख़ना । 
स्थलसना विमाग 


राष्ट्रीय सैनिक संघटन के एक अंग के.रूप में स्थलत्नेना विभाग 
का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह युनाइटेड स्टेट्स और उसके 
ब्रधिदृत स्थानों की ख़ार्थ स्थलीय कार्रवाईय़ों के लिये रक सशस्त्र 
स्थलसना को संगठित, शिक्षित और सुसज्जित करके से । यह राष्ट्र 
की जक्षा के लिये एक शान्तिकालिक नियमित स्थलसैना को सदा 
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तैयार सता हैं । रिजर्व आ फिससे ट्रेनिंग कोट :सैनिक शिक्षा देने 
वाली टुकढ़ी: नेशनल गार्ड, और त्रार्गेनाइज्ड रिजर्व कोर मी स्थल 
सेना के ही अंग हैं | यह युद्ध काल में तुरन्त काम करने और 
ब्रावश्यकता हो तो अपने की तुरन्त बढ़ा लेने के लिये तैयार रहती 
है | स्थलसेना के काम पांच प्रकार के हैं : शासन सम्बन्धी, लैजिस्लेटिव 
ग्रधात सेना की अन्न वस्त्र आदि पहुंचाना, टविनकल अथीत यन्त्रादि 
सम्बन्धी , सैन्य संचालन ओर सैनिक अवस्थिति । पिछले दो कामों 
की शिक्षा और योजना केवल शान्तिकाल में होती है |. इनके अतिरिक्त 
इस विभाग के यह कर्तव्य भी हैं । ४ 
शस्त्रास्त्रों का, सैन्य सज्जा का, और युद्ध के तरीकों का सुधार 
वेस्ट पौहन्ट :न्‍्ययाकी: के मिलिटरी स्केडमी का, फोर्ट लविनव्थ 
कन्सास: के कमांड रंड जनरल स्टाफ कालिज का, और अफसरों 
तथा सैनिकों के लिये स्थापित अन्य स्कूलों का संचालन, जब यूनाइटेड 
स्टेट्स का प्रैजिंडेंट त्रादेश दे तब विजित अथवा समर्पित प्रदेशों पर 
अधिकार और उनका शासन और खा मन्त्री दुवारा निर्दिष्ट नीति 
के अनुसार जलसेना और वायुसना के साथ मिलकर खास खास काम करना 
स्थलसना विभाग नदियों और बन्दरस्गाहों: के विकास का 
” निरीचाण करता है,यनाइटेड स्टेट्स, अलास्का, हवाई ओर प्यत्र्टों 
एिकी में जहाज चलने योग्य जल मार्गों के प्रयोग का नियन्त्रण करता 
है, पानी की बाढ़ों को नियन्त्रित करने में तथा बाढ़ के समय, 
गम्धीर नागरिक उपढ़वों में और अन्य आपत्कालों में नागरिक शासन 
की सहायता करता है, पानामा नहर का संचालन करता है और 
नहर के चेत्र के शासन का मी निरीक्षण करता है । 


जलसेना विमाग 





जलसेना विमाग का मुख्य उद्देश्य युनाइटेड स्टेट्स की रा कै 
लिये युद्ध पोतों को रखना हैं | जलसेना की प्रत्येक समय अपने कमा डर 
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इन चीफ, प्रेजिंडेंट, की बाज्ञा का पालन करने के लिये तत्पर रहना. 
पढ़ता है । युनाइटेड स्टेट्स के श्राधीन दुरस्थ प्रदेशों और यनाइटेड 
स्टेट्स के व्यापार की रज़ा का उत्तरदायित्व मी जलसेना पर ही है | 
अपने कर्तव्यों के पालनार्थ जलसेना विमाग : 
युनाइटेड स्टेट्स की जलसेनात्रों को संगठद्धित, शिक्षित और तैयार 
ख़ता है, और युद्ध पोतों को निर्माण ओर सज्जित करता और 
उनके कारखानों ओर अडडी को चलाता है । 
एनपो लिस, मैरीलैंड, की युनाइटेड स्टेट्स नेवल रकेडमी, न्यु 
पोर्ट, रोड त्राइलैंड, के नेवल वार कालिज, और अफसरों तथा 
मरती हुए जवानों को शिक्षित करने के अ्रन्य स्कूलों का संचालन 
करता है और जल्सनिकों तथा जलपोतों की दच्ता बढ़ाने के लिये 
जल्सैनिक लड़ाइयों और तोप चलाने के अम्यासों का आयोजन 
करता है | ; 
रक मैरीन कार, ज्ल या स्थल में काम करने के लिये प्रतिक्षण 
तैयार ख़ता है | 
पमुद्रवर्ती सब जहाज़ों और तट के जल सैनिक स्टेशनों के मध्य 
रेडियो दुवारा बाह्नचीत करने की व्यवस्था रखता है, समुद्र अथवा 
त्राकाश दवारा यातायात में पहायता के किये नवशे और चार्ट 
पुहैयुया करता है और जल सैनिकों की सज्जा की उन्नति के लिये 
रिसर्च लेबरेटरियां अनुसन्धान शालारं: चलाता है | 
अपनी नेवल आबजखेटरी :जल सैनिक वेघशाला: द्वारा देश 
भर में समय का एक स्टैंड नियत दता है, और जहाजों तथा 
वायुयानों के सब नैविगेटिंग :पथनिर्देशक: यन्त्रों को देखता है कि 
वे विलकुल ठीक काम कर एहे हैं या नहीं । 


वाुरैना विभाग 


(७७४७७ का आओ आंत 


वायुसैना विमाग की ज़िम्मेवारी है कि वह वायु में युद्ध करने 


की थम 


वाले सैनिकों को संगठित, शिकित और सज्जित करे, और उन्हें 
वायु में तुरत्त तथा निरन्तर युद्ध करने में समर्थ बनावे | विशेषत: 
हसी विभाग का उत्तरदायित्व है कि यह युनाइटेड स्टेट्स की वौयु 
ब्राक॒मंों से रक्षा करे । इसका मिशन :लक्ष्य: है कि वायु में सर्वोच्चता 
प्राप्त कर और उसे स्थिर रसे,शत्रु की सेनात्रों को पराज्रित करे, 
महत्वपरणी चेत्रों को अपने नियन्त्रण में रले और स्थानीय वायु में अपनी 
सर्वोच्चता रसे । वायु युद्ध में शत्रु सेनाओं से अपने आपको लामप्रद 
स्थिति में रखने का उत्तरदायित्व भी इसी का है । 

सशस्त्र सेनाओं को वायु मार्ग से लाने ले जाने' की व्यवस्था 
यही करता है। और स्थल सेना को शत्रु के समीप से लड़ने में 
तथा वायु मार्ग दूवारा शस्त्रास्त्र पाने में सहायता देता हैं। यह 
उनकी सहायता के यह काम मी करता है । | 

आकाश मार्ग से सामान आदि का ढोना, लड़ते हुए हवाई 
जहाजों को वायु मार्ग दृवारा साम्रात पहुंचाना, त्राकाश से फोटो 
लेना, ध्रु की सेनाओं, मार्गों और म्ृमि आदि का आकाश से 
'निरीचण करना और शज्नु की सेनाओं और यातायात के मार्गों मे 
-विध्न डालना । नक्शे तैयार करने के लिये आकाश से फोटो लेने का 
_ क्षाम करता है | दुर्घटनात्रों में वायु दुवारा सहायता और बचाव 
की यह संसारव्यापी सेवा करता है | 

इसके अतिरिक्त वायुसेना निम्नलिखित प्रासंगिक काम विशेषतया 
करती है | 

शत्रु की जल सेना के कार्य में त्राकाश से विघ्न डालना, 
पनहुज्बियों के विरूद्ध लड़ाई लड़ना त्रीर अपने जहाजों की रा करना, 
आकाश से समुद्र में सुरंगे विद्धाना । 

यह ऐेयर यनिवर्सिटी :वायु विश्वविद्यालय: , ऐेयर इन्स्टी ट्यूट 
आफ टैकनोलोजी हवाई जहाज सम्बन्धी इन्जी नियरिंग कार्यों का 


विद्यालय: , सकल आव रुवियेशन मडिसन: उड़ान सम्बन्धी चिकित्सा 
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का विद्यालय: और अफशरों त्रौर सैनिकों का शिक्षा देने के लिये 
अन्य विद्यालयों का संचालन करता है | 


न्याय विमाग 


सटनीं जनरल न्यायविमाग का प्रमुख है और फलत: राष्ट्रीय 
सरकार का प्रधान कानून अधिकारी है| वह साथारणतया कानूनी 
मामलों में युनाइटेड स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करता हैं और जब 
प्रैजिंडंट अथवा रग्जेक्युटिव डिपार्टमंटों के प्रमुख चाहते हैं तब उनको 
_ _सलाह देता है | ईस विमाग को सहायता, बहुघा नये कानन की 
रचना में और विशेषत: जब नया कान कसी नयी और कठिन 
समस्या के विषय में हो तब, ली जाती है | 
सालिसिटर जनरल : काननी परामर्शदाता: सटनी जनरल की 
सहायता करता है त्रौर्‌ उसी के आदेशानुसार चलता है । वह युनाइटेड 
स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील का काम करता है । सर किह 
अथवा सुप्रीम कोर्टों में सरकार की ओर से की जानते वाली सब अपीलें 
उसकी अनुमति से की जाती हैं । 
फैडरल व्यूरों आफ इन्वैस्टिगेशन इसी विभाग की एक शास्रा है |, 
इसका काम संघीय कातुृत के विरुद्ध अपराधों की; जांच करना, अपरा 
'घियों को क्लाज निकालना और गिरफ्तार करना है । 
न्याय जिमाग के प्रधान प्रयोजन निम्न हैं: 
संघीय कातून का अत्यन्त प्रणावशलितापर्ण पालन कराना । 
यूनाइटेड स्टेट्स के कान॒नी अधिकारों की रक्षा करना | 
देश में कानुन का पालन कराने वाली सब रजेन्सियों से सहयोग 
करना | 
इन कार्यों के वरने के लिये यह विभाग : 


प्रकार की त्रोर से युनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट में और अन्य 
संघीय त्रदालतों में मुकदमे चलाता है । 


प्0 


यनाईटेड स्टेट्स के जिला अटर्नियों या>मा्शलों का देश मर में 
निरीकाण और मार्ग प्रदर्शन करता है । 

संधीय काननों के उल्लंघनों की जांच करता और अपराधियों 
पर मुकदमे चलाता है । 

संघीय जेलों ओर इसी प्रकार की अन्य दंड संस्थाओं का 
निरीक्षण करता हैं | 

प्रैजिंडंट की झेवा में जो प्रार्थनापत्र परोल :शर्ते पर रिहाई: 
दंह को स्थगित करने और क्षमा -प्रदान के लिये आते हैं उनकी जांच 
काता और उन पर रिपोर्ट देता है। 

अ्रदालतों के जाञ्ते के नियम बनाने में सहायता करता है । 

जब प्रैजिंडेंट अधवा रग्जेक्युटिव .डिपार्टमटों :शासन विमागों: 
के प्रमुख. कहें तब कानुनी प्रश्नों पर सम्मति देता है । 

राष्ट्र के प्रत्यक्ष गागरिक को शासनविधान में और यनाइटेड 
स्टेट्स के के अन्य कानुनों में जिन नागरिक अधिकारों की गारंटी दी 
हुईं है उनके प्रयोग में उनकी रज्ञा करता हैं| . 

यनाइटेड स्टेट्स के इमिग्रेशन ओर राष्द्रीयता के काननों का 
 पालत्र कराता है | 


पोस्ट, आफिस :डाक: वितात आफिस :ढाकः विभाग 
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पोस्ट आफिस डाक: विभाग का प्रधान लक्ष्य डॉ सर्विस 
द्वारा जनता के लिये कम खर्चील आए बढ़िया यातायात के साधन 
प्रस्तुत करना है । पोस्टमास्टर जनरल इसका व्रदुस हैं| बहुत बड़ी 
संख्या में उसके सहायक्ष रहते हैं | यह “वमाग : 

राष्ट्र मर में डाक इकट्ठी करता हैं और बांटता है। 

रैलों , जहाजों, वायुयानों त्रोर लाने ले जाने के अन्य साधना 
दुवारा डाक के लाने ले जाने की व्यवस्था क्ण्ता है | 

राष्ट्र मर में डाक्चरों को चलाता हैं | 


८ 


यनाइटेड स्टेट्स मदर में सब डाकधरां के संगठन और उनके संचालन 
का निरीकण करता है | 
'पोस्टल सैविंग्स, रजिस्टर्ड डाक, डाक के पासल और मनि- 
आर्डर आदि सरीसी जनता की सेवायें करता है | 
प्रैजिंडट की अनुमति से विदेशी सरकारों के साथ डाक सम्बन्धी 
समफकाोते करता है | 
गृह विमाग 


गृह विमाग-का मुख्य प्रयोजन आन्तरिक शान्ति की उन्नति 
करना और देश के राष्ट्रीय साधनों का विकास करना है । साधनों 

में, प्राकृतिक वन और जन,दोनो साधन सम्मिलित हैं । अपने कर्तव्यों 
के पालन में यह विमाग : 

युनाइटेड स्टेट्स की सार्वजनिक मृमियों का निरीचाण करता है 
जिनमें चरागाहों के लिये सुरक्षित मुमियां भी सम्मिलित हैं । 

तेल कोयले, नचरल गैस, जल शक्ति और खनिजों की उत्पत्ति 
बढ़ाने की दृष्ष्टि से युनाइटेड स्टेट्स के प्राकृतिक साधनों और उनसे. 
उत्पन्न पदार्थों का अध्ययन करता है | 

सींची हुईं भुमियों और उन पर प्रयुक्‍त होने वाले जल साधनों 
के अध्ययन का निरीक्षण करता ओर जो घन सिंचाई के साधनों को 
बनाने ओर चलाने के लिये रिक्लेमेशन काननों दूवारा मुहैया किया 
जाता है, उसके व्यय का नियन्ज्ण करता है। 

खातों में दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करता ओर उन्हें तथा 
विनाश को रोकने के राथनों का अध्ययन करता है । 

युनाह्टेड स्टेट्स के चार लाख अमेरिकन हन्डियन नागरिकों के 
स्वास्थ्य, चुत्त समृद्धि और शिक्षण की व्यवस्था कयता है, तथा 
निरीक्षण करता है । 


संघ के जो कातुन शिकार करते ओर मछली पकड़ने चाहे शोक के 
हे | 


लिये चाहें व्यापार के लिये | का नियन्त्रण करते हैं उनका पालन 
कराता और राष्ट्र की मछलियों, जंगलीं जानवरों और जंगल के 
पक्षियों की रक्षा करता है | 

युनाइटेड स्टेट्स के उच्चानों का निरीक्षण करता, उनकी प्राकृतिक 
सुन्दरता की रक्षा करता और उन्हें अमैरिकी जनता कै लिये क्रीढ़ा 
ममि के रूप में परिणत करता है । 

प्वेर्टोरिकों और वर्जिनिया दुवीपों के शासन के लिये 
उत्तदायी है, और हवाई तथा अलास्का के प्रदेशों से सम्बद्ध कुछ 
अधिकारों का, जिनमें कि अलास्का की सरकारी शेल का संचालन 
भी सम्मिलित है, प्रयोग करता है । 


कृषि विभाग 
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इस विमाग की ज़िम्मेवारियों का सम्बन्ध देश के खाच्च उत्पादन 
और सार्धारणतया सेती की पैदावार से है । यह किसानों की सुख 
समृद्धि का मी ध्यानऱता है, कांग्रेस के उन कानुनों का पालन भी 
इसी के सिपुर्द है जो फसलों का उत्पादन, मांग के अनुसार, करने 
के लिये बनार जाते हैं, जिससे कि न तो बिकने योग्य फालतु फसल 
उत्पन्न हो और न उंसकी की हो, जिसके कारण कि मुल्य ऊंचे चले 
जाते हैं और उपभोक्ता को हानि पहुंचती है | अपने कर्तव्यों का 
पालन करने के लिये यह विमाग : 
प्मि को उन्नत करने और फसलें बदल कर बीने लिये किसानों 
को उत्साहित कर्ता है जिससे कि राष्ट्र के सतों की उपजाऊ 
शक्ति बढ़े । 
पणुत्रों के विकास में सहायता करता हैं जिससे कि राष्ट्र को 
मांस और दघ, पनीर, मक्खन, मुर्गी तथा अंडे इत्यादि अधिक 


मात्रा में मिल सके | 
किसानों को सिंचाई, यंत्र, मकान और पानी की समस्यात्रों 


प्प्उ 


के विषय में सलाह देता रे । 

कृषिज पदार्थों की सप्लाई, यातायात त्रौर मुल्यों के विषय 
में रिपोर्ट निकालता है जिससे कि किसान अपनी फसलें सोच समकः 
कर बेच सके । 

परुत्रों और पौधों के रोगों और कीड़ों का निवारण करता है। 

राष्ट्र के जंगलों की रक्षा करता और देश की टिम्बर सप्लाई में 
वृद्धि करता है । 

किसानों के लिये खेती का माल बेचने, खरीदने की और उनके 
व्यापारिक संगठन कीआपरेटिव : सहयोग: प्रणाली पर चलाने की 
तथा उन्हें खेती के लिए रूपया उधार मिलने की पुर्णी व्यवस्था 
करता है | 

ग्रामों में बिजलीघर खोलने के लिये ऋण देता है । 


इस विमाग के कर्तव्य यह हैं : 

राष्ट्र के स्वदेशी ब्रोर विदेशी व्यापार का विकास और 
'उन्‍नति करना । खानों, कारखानों , जहाजों, मछली उद्योगों 
ओर वहन व्यवस्था का विकास त्रीर उन्‍नति करना । इस विमाग 
के व्यरोत्रोर रजेन्सियां अनेक प्रकार की सवे। करते हैं । 

व्यूरों आव फोरिन रंड डोमैस्टिक कामस :विदेशी और 
स्वदेशी व्यापार का ब्यूरो: , माल के उत्पादन और वितरण का 
अध्ययन करता है और विदेश त्रौर स्वदेश में व्यापार को उन्नत 
ओर उत्साहित करता है | यह युनाइटेड स्टैट्स के महत्वपर्गी 
स्थानों पर शाखा कारयीलव खोलता है जिनसे व्यापारियों को 


ताज़ा व्यापारिक सुचनायें दी जाती हैं | यह ब्यरों सरकार में 
व्यापारियां का प्रतिनिधि है | 


| 


प््ड 


कोस्ट रंड जियोडेटिक से :तट और मभृमि को नापने का 
विमाग: , अमेरिकन समुद्र तट और स४द्र की समीपवर्ती नदियों का 
सर्वे :जांच;: करता, नव तैयार करता और ज्वारमाटा की तथा 
घाराओं की सचना देता हैं जिससे कि जहाज़ों की रक्षा हो सके । 

जन गणना विमाग प्रति दस वर्ष पीछे देश की आवादी की 
गणना करता है | यह अन्य संख्याओं के संग्रह में श्र कारखानों 
के उत्पादन तथा तत्सम्बन्धी विषयों की गणनायें तैयार करने में 
निरन्तर लगा रहता है, जो कि व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्व 
पर्ण होती हैं । । 

पैंटेंट आफिस आविश्कारों को पेंटेट :असामानन्‍्य त्रधिकार: 
करता है ओर ट्रेड मार्कों, क्वापों और लेबलों को रजिस्टर करता है। 

भैशनल व्यरों आव स्टैंडरईस :स्टैंडडों का राष्ट्रीय ब्यूरो, 
सरकारी वजनों को नियत करता और चलाता है, जिससे कि 
ग्राहक को परा तोल ओर पूरा नाप मिले और वह घोसे से 
बचा रहे । यह व्यरों वस्तुओं के गुणों की और क्वालिटी का 
निश्चय करने के लिये उनकी परीक्षा करता रहता है और यह 
ध्यान रखता है कि वे नियत स्टैंडर्ड से गिरने .पारवें | 

इनलैंड वाटरवेज कारपोरेशन देश के श्रान्तरिक जल मार्गों की 
उन्‍नति और विकास करता है ओर मिस्सिसिपी नदी में सरकशी 
नौका लाइनों को चलाता हैं । 

वैदर ब्यूरो :ऋतु सचनालय: देश मर में अपने दफ्तर ख़ता और 
उनके दृवारा झतुओं की मविष्यवाणी करता रहता, और बांची 
सर्दी, गर्मी ,पाला और जंगल की आगों और बाढ़ों के विषय में 
चेतावनियां देता रहता है । यह देनिक मविष्यवा णियां व्यापारियों 
व्यवसायियों और जनता के लिये अत्यन्त उपयोगी होती हैं । 

दि सिविल सरोनाटिक्स शेडमिनिस्ट्रेशश :नागरिक हवाई 
विभाग: नागरिक उड़डयन और हवाई व्यापार की उत्सा हिंत 

प्‌ 


और उन्नत करता और ह्ुवाई ट्रैफिक :यातायात: की रक्षा और 
नियन्त्रण) की व्यवस्था करता हैं | 


श्रम विभाग 
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इस विभाग का प्रयोजन यह है कि वह यनाइटेड स्टेट्स के 
श्रमणी वियों की सुख समृद्धि की उन्नति, रक्षा और सहायता के | 
उनके काम करने की अवस्थात्रों में सुघार करे और लाभप्रद काम 
मिलने के अवसरों में वृद्धि करे । रैसा करते हुए यह विमाग : 

श्रम के सम्बन्ध, में जानकारी रकत्रित करता है, विशेष रूप से 
.लिकों के साथ मजद॒रों के सम्वन्धों , मजद्रियों , काम के समय 
ओर मजदूरों की सुस्त समृद्धि उन्नत करने के उपायों के सम्बन्ध में । 
रोजगार की "स्थिरता पर उसका विशैष लक्ष्य रहता है । 

मालिकों और मजदूरों के फगड़ों को शानितिपर्वक तय करने 
पे सहायता करता है । 

काख़ानों में स्त्रियों की सुख सुविधात्रों के सम्बन्ध में सब 
मामलों पर रिपोट देता है । 

देश मर में मजदरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष लक्ष्य 
रखते हुए उनके काम करने की अवस्थात्रों में सुधार का यत्न करता 
है । ह 

काम के समय मजदरी और काम की अवस्थात्रों का स्टैंडर्ड 
: सिद्धान्त: पेश करता है कि अनेक सस्कारी कारखाने हन्हीं 
स्टैंडडों के अनुसार चलते हैं । 


थोड़ी मज़दुरी देने और देर तक काम करवाने के विरुद्ध सरकारी 
पाबन्दियों का पालन कराता है | 
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स्वतन्त्र सजेन्सिया 
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रग्जेक्युटिव डिपार्टमटों :शासन विमागों: के सिवाय भी 
शासन की बहुत सी हकाइयां हैं, जिनको संघ के कानन अमल में लाने 
के कर्तव्य का एक भाग सौंपा गया है | इनको साधारणतया स्वतन्त्र 
रजेन्सिया या दफतर :कारयालय: कहते हैं, क्योंकि यह रग्जेक्युटिव 
शासन: विमागों का मास नहीं हैं और उनके प्रति उत्तरदायी मी 
नहीं हैं । उनमें से कुछ को स्वतन्त्र इकाई के रूप में संगठित किया 
गया है, वर्योंकि कानून दुवारा उनको सौंपा हुआ काम रुग्जेक्युटिव 
_ विमागों को सोंपे हुए काम से सर्वधा भिन्‍न है | उनमें से कुछ अदालतों 
के समान हैं, जिनकी स्थापना किसी विशेष कानून की व्याख्या 
अ्रथवा अमल कराने के लिये अथवा किन्हीं विशेष तथ्यों की खोज 
करके रिपोर्ट करने के लिये की गई है.।. कुछ समी रुग्जेक्युटिव विमागों 
के लिये विशेष प्रकार का काम करती हैं ।ये सजेन्सियां अनेक प्रकार 
की सेवाएं करतीं हैं । स्पष्टीकरण के लिये निम्न लिखित बुदछ 
उदाहरण पयाप्त होंगे : 

सिविल सर्विस कमीशन ; ६५ वर्ष पर्व सरकारी नौकरियों को 
राजनी तिक -नियन्त्रश से पृथक रखने और उनमें योग्यता के आधार पर 
'नियुक्तियां करने के लिये यह नियत किया गया था । यह कमीशन 
१७०० से भ्रचिक प्रकार की नौकरियों पर योग्य कर्मचारियों की 
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नियुक्त करने में सहायता«*देने के लिये प्रतिस्पर्धी परीक्षारं लेता है । 
यह परीक्षाएं यनाइ्टेड स्टेट्स में सैकड़ों सुविधाजनक स्थानों पर होती 
हैं | बंब अधिकापिक सरकारी नौकरियां सिवित्त सर्विस के मातहत 

आती जा रही हैं | इसका ग्र्थ यह हैं किकमचारियों को सरकारी 
नौकरी मिलने से पहले परीक्षा में अपनी योग्यता सिद्ध करनी पढ़ती 
है | सिविल सर्विस की स्थिति से नौकरी की स्थितता और उन्नति 
के कप का निश्चय हो जाता है । इससे योग्य व्यक्तियों को जीवन 
में सरकारी नौकरी अपनाने का उत्साह होता है | 

दि जनरल रकाउन्टिंग आफिस ; का अध्यक्य कंट्रोलर जनरल है | 

इसका काम. संघीय सरकार के विरूद्ध या उस दुवारा उपस्थित किए 
गए दावों को तथा रैसे हूपयों के हिसाब किताब को सुलफाना है 
जिनमें सरकार का वास्ता हो। यह काम यह आफिस रग्जेक्युटिव 
'विमागों से सर्वथा स्वत॒न्त्र होकर करता है । यह आफिस संघ के उन 
सब दफतरों के हिसाबों की मी परीक्षा करता है जिनका काम 
घन व्यय अथवा घन रुकत्र :घन संग्रह: करना हैं । इससे मालम हो 
जाता है कि सार्वजनिक घन का व्यय कानुन के अनुसार हो रहा है 
या नहीं । 


इन्टर्‌ स्टेट कामरस कमीशन :ब्रन्तरीज़्ियक व्यापार कमीशन: 
रेल, जहाज जे, बस, ट्रक और तेल के नलों इत्यादि कौमन कैदियरों 
सावेजनिक वाहनों: दुवारा वहन किए जाने वाले अनन्‍्तरीजियक 
व्यापार के दरों आदि का नियमन करता है | यह उन उपायों का 
भी नियन्त्रण करता है जिनसे यह कीमन कैरियर जनता के हाथ स्टोौक 


त्रार बड़ बेचकर्‌ रूपया हकठा करते हैं । यह रेलों और मोटरों की 
सुरक्षा के नियम मी बनाता है | 





फैडरल ट्रेड कमीशन का काम व्यापायिक दुरूपयोगों और 
व्यापार के के अनुचित तरीकों की जांच करना और उनको रोकना 


हैं | जब नागरिक किसी अनुचित प्रथा की शिकायत करते हैं तब यह 
प्र 


कमीशन जांच करता, दावा पेश करता और मुकदमे सुनता है । 

वेटरन्स रडमिनिस्ट्रेशन :वृद्ध सैनिकों की सहायक रजेन्सी: की 
जिम्मेवारी हैं कि वह असमर्थ वृद्ध सैनिकों के लिये हस्पताल बनाये 
औ्रौर उनकी चलाये । यह युद्ध के वृद्ध हुए सैनिकों, उनकी विधवात्रों 
और उनके आश्रितों की अन्य अनेक प्रकार भी सहायता कर्ता है | 
यह अमेरिकन वृद्ध सैनिकों को पेन्शनें बांटता, शिक्षण की सहलियतें 
देता, लड़ाई के जोसिम का बीमा करता, नैशनल सर्विस लाइफ 
इन्श्योरेन्स का काम करता, वातिपर्ति करता और अन्य बनेक प्रकार 
घन दुवारा उनकी सहायता करता है । 


ल्श् 


सुरक्षा तथा विनिमय कमीशन कमीशन +*सिक्योएदिटी रंढ रक्‍्सचेज कमीशन 
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डेडी की स्थापना उन व्यक्तियों की सहायता के. लिये की 

गईं है जो स्टाक :मुलघनः: और बौंड :हंडी: सरीदते हैं । जिन 
काननों का यह पालन कराता है उनके अनुसार जौ कम्पनियां अपनी 
सिक्‍्यो रिटियों को बेचकर घन झकत्र करता चाहती हैं उन्हें कमीशन के 
सामने अपनी सिक्‍योरिटियों और कम्पनी के विषय में सच्ची जान 
कारी प्रस्तुत करनी पढ़ती है । कमीशन का अधिकतर है | कमीशन 
. को अधिकार हैं कि वह सिक्‍योटिटियों की बिढ़ी में घोसेबाज़ी को 
पोके और दंडित करे ।' कमीशन को न्यह मी ब्रधिकार है कि वह जिन 
स्टाक रक्‍्सचेंजों में स्टाक और बांड बिकक्‍ते हैं उनका नियन्त्र करे 
और बेचने वालों और खरीदने वालों को स्टाक और बाड़ बेचते 
और खरीदते हुए घोखेबाजी न करने दें । 

दि य० स्टेट्स मेरिटाइ्म :समुद्रीय, का शिन समद्रीय: कमीशन इस कमीशन का 
काम यनाइटेड स्टेट्स के लिये व्यापारिक जहाजों जजों का बेढ़ा तैयार 
करना ओर रखना है । यह कमीशन सव सम्भव उपायों से देश का 
जहाजों दवारा चलने वाला व्यापार उन्‍नत करता है । इस कमीशन 
का यह थी कर्तव्य है किवह निश्चय को कि व्यापारिक जहाज़ों का 


प्ह 


बेड़ा युद्धआल में जल सेनाशके सहायक के हृप में कार्य करने को तैयार 
है या नहीं । 

फैडरल सिक्‍योरिटी रुजेन्सी :संघीय सुरक्षा संस्था: यह रखजैंसी 
रक “निरीक्षक संस्था है जो जनसाघारण के हिंत का काम करने वाली 
अनेक इकाइयों के काम का निर्देशन करती है | साथारणतया इस 
बढ़ी रजेन्सी का प्रयोजन, सामाजिक त्रीर आशिक झुरक्षा, शिवण 
के अवसरों की और राष्ट्र के नागरिकों के स्वास्थ्य की उन्नति 
करना है । 

उदाहरण के* लिये दि युनाइटेड स्टेट त्राफिस आव रुजुकेशन 
:संयुक्त राज्य का शिवण कार्यालय: युनाइटेड स्टेट्स में और विदेशों 
में शिक्षण सम्बन्धी समस्यात्रों की विशेष जांच और अध्ययन करता है। 
वह अनेक महत्वपर्री रिपोर्ट और बुलिटेन वितारित करता है । जिनमें 
स्थानीय और राज्यों के स्कूल अधिकारियों को स्कूल चलाने और 
जनता को शिक्षित करने के नवीन और सुधरे हुए उपायों के विषय में 
सलाह दी जाती है । यह संघीय शासन दृवारा राज्यों के उन शासनों 
को आ्राथिक सहायता देने की व्यवस्था करता है जो स्कूलों को उन्नत 
करने में सहयोग करने के लिये तेयार होते हैं । 

दि यु० स्टेट्स पव्लिक हैल्थ सर्विस :सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा: अनेक 
हस्पताल चलाती है, बहुत से स्वास्थ्य कानूनों और क्वारन्टीन के 
नियमों को लागू करती है, छुत के रोगों को रोकती और विषेले 
तत्वों और रूथिर के पतले पारदर्शक अंश की बिक़ी का नियन्त्रण करती 
है | यह युनाइटेड स्टेट्स में प्रवेश चाहने वाले विदेशियों के स्वास्थ्य 
की परीक्षा करती है,रोगों और छूत के रोगों के कारणों शरीर 
चिकित्सात्रों की खोज करती ६, अनेक मल्यवान पिपोर्ट और 
बुलेटिन :समाचारपत्रिका: प्रकाशित करती है और राष्ट्र का स्वास्थ्य 
ठीक और सुरक्षित रसने के लिये अन्य अनेक सेवाएं करती है । 
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व्यापार और व्यवसाय में काम करने वाले लोगों के बुढ़ापे के बीमे 
का इन्तज़ाम करता है, श्रमजीवियों को बेरोजगारी की कझतिपर्ति 

देने में राज्यों की सहायता करता है, जहूएतमन्द बढ़ों, अन्धों और 
ग्राश्बित बालकों को सार्वजनिक सहायता देता है, सोशल सिक्योरिटी 
प्लेन :समाज सुरक्षा योजना: के अनुसार उन श्रमजीवियों को जिन्होंने 
बीमा कराया हुआ होता है, उनकी विघवाओं को, आश्रित बालकों 
त्रौर उनके माता पिताओं को मासिक अदायगी करता है | राज्य 
बेरोजगारों को साप्ताहिक सहायता देने में जो व्यय करता है उसके 
मी कुछ माग का मार यह उठाता है | 


लोगों की: अशुद्ध और हानिकारक पदार्थों से रक्षां करने के लिये अनेक 
प्रकार के भोजनों और औषधियों की परीक्षा करके उन्हें पास 
करता है । 

इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी रजेन्सियां हैं जो राष्ट्र 
-के लोगों की अत्यन्त ,त्रावश्यक और उपयोगी सैवारं करती हैं । 
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संघ का न्याय विमाग 


न को आल आम आम आग आग कम आम आल 


संघीय शासन की तीसरी शासत्रा न्याय विम्राग है जो 
न्यायालयों से बनी हुई है | उसका काम संघ के कानुनों की व्यवस्था 
करना तथा तर्थ लगाना, विविध राज्यों के नागररेकों के मध्य मुकदमों 
का निर्णय करना और,.बुछ विशिष्ट कानूनों का उल्लंघन करते पर 
दंड देना है | | 

कानुन बनाते हुए कांग्रेस किसी कानन का परा परा प्रयोजन 
स्पष्ट कर सकती है, परन्तु अनेक बार कसी विशेष परिस्थिति में 
उस कातुन का उपयोग तुरन्त स्पष्ट नहीं होता । फलत: जब कानन 
लागू किया जाता है तब उसका त्रर्थ करते की आवश्यकता होती है। 
परम्परा यह है कि इस प्रकार का अर्थ किसी मुकदमे में प्रकट होता 
है जो कि एक नमने के मुकदमे की भांति संधीय न्यायालय के सामने 
दायर कियाजाता है । इसमें अध्यक्ष पद पर आसीन जज का विवा- 
दास्पद कातृन सम्बन्धी निर्यय :रूलिंग: उस मुकदमे के ननिर्गीय की 
अपेक्षा कहीं अधिक मुल्यवान होता है । ऐेसे उदाहरणों में जज सरकार 
के न्याय विमाग का हक महत्वपुर्ण कतैव्य पालन कर रहा होता है 
और वह है कातुन का अर्थ करना । संघ के न्यायालयों का अर्थ लगाते 


का कर्तव्य विदेशी शक्तियों के साथ सन्धियों और समफोतों तक भी 


विस्तृत है,त्रौर देश का उच्चतम कातृन शासनविधान भी उनके त्रधिकार 
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विशिकमकाना 


से बाहर नहीं है । $ 

संघ के न्यायालयों के और मी अनेक कर्तव्य हैं | 

युनाइटेड स्टेट्स में जब किसी व्यक्ति पर कोई संघीय कानन॑ 
भंग करने का अमभियोग लगाया जाता है तो वह यह निर्णय करने के 
लिये कि वह अपराधी हैं या निरपराधी, किसी संघीय न्यायालय 
के सन्‍मुख उपस्थित किया जाता है । इसका निर्णय करते हुए न्यायालय 
को मुकदमे के वास्तविक तथ्यों का और इस बात का अध्ययन करना 
पढ़ता है कि कानून अपने सच्चे अर्थ में, प्रमाणित तथ्यों पर किस 
प्रभार लाग॒ होता है । यह बात सबके लिये समान न्याँय के पिद्धांत 
के अनुसार हैं । 

राज्यों को संघीय न्यायालयों की आ्रावश्यकता पंच के रूप 
में रहती है, जिनके सामने वे रक दुसरे के साथ हुर कगड़ों को ले 
जाते हैं । यदि किसी एक राज्य का नागरिक क्सी दुसरे राज्य 
के नागरिक के साध किसी कानूनी फगड़े में फंस जाय तो वह उसका 
निर्यय संघीय न्यायालय में करा सकता है | 

शासनविवान ने संधीय शासन की लेजिस्लेटिव त्रौर रग्जेक्युटिव 
शास्राओं को अनेक कठिन कर्तव्य सुपुर्द किए हैं | न्यायालय, यह 
निरशीय करके कि दोनो शास््रात्रों में से किसी ने उस अधिकार से 
अधिक का प्रयोग तो नहीं किया जो उन्हें शासनविघान के अनुसार 
जनता ने वस्तुत: दिया है,उन पर रोक का काम कर सकते हैं । 

शासनविधान ने कुछ शक्तियां संधीय शासन को दी हैं और 
कुछ राज्यों के लिये सुरक्षित रखी हैं । कमी कमी यह निर्णय करने के 
लिये कि राष्ट्रीय अथवा राज्यों के शासनों में से किसी ने अपने 
उचित अधिकारों की सीमा का उल्लंघन तो नहीं किया, संघीय 
न्याय विमाग की त्रावश्यकता होती है । 


सुप्रीम कोर्ट अगले पृष्ठ पर देखिए , 


हा 5 आा 22000 &एआ७आ 


संयुक्त राज्यों का सुप्रीम कोर्ट :सर्वाच्चि न्‍्यायालय: रक्‍मात्र 
संघीय न्यायालय है, जिसकी स्वयं शासन विधान ने स्थापना की 
है | इसके निर्णय अन्तिम होते हैं | रेसी कोई अदालत नहीं जिसमें 
इसके निर्शयों के विरुद्ध अपील की जा सके | यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय 
की स्थापना कांग्रेस ते नहीं की तथापि उसे अधिकार है कि वह 
इसके संघटन और कार्य के विषय में विविध कानून पास करे । कांग्रेस 
समय समय पर निश्चित करती है कि त्रदालत में कितने जज होंगे और 
उनके वेतन क्या होंगे | जब सर्वोच्च न्यायालय में किसी जज का 
स्थान खित हो जाता है तव उसकी पूर्ति प्रेजिंडेंट करता है , परन्तु 
उसकी पृष्ष्टि सेनेट दुवारा होना आवश्यक है । रक सीमा तक कांग्रेस 
यह निश्चय कर सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय में किन मुकदमों 
का फैसला होगा ।'परल्तु सर्वोच्च स्यायालय को जो अपषिक्ार 
शासनविधान ने दिये हैं कांग्रेस उनमें परिवर्तन नहीं कर सकती 


कक 
निम्न संघीय न्यायालय 
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शासनविघान ने अन्य संवीय अदालतों के बहुत कुछ अधिकार 
कांग्रेस के लिये हढ्वोड़ दिए हैं| उसे अधिकार है कि वह निरय करे 
कि अन्य संघीय न्यायालय और उनके जज कब नियुक्त किये जारंगे 
और उनमें कौनसा न्यायालय किन मुकदमों की सुनवाई करेगा । 
वह सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य संघीय न्यायालयों को 
समाप्त और परिवर्तित मी कर सकती है | 

कांग्रेस ने दो प्रकार के संघीय न्यायालयों की स्थापना की 
है ,जिनका काम अधिक से अधिक सकदमों का फैसला करना और इस 
प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के कार्य के बीफा को हल्का करना है 


राष्ट्र को न्याय की दृष्ष्टि से भागों में बांटा गया है जो कि सर्किट 
रा वाहलाते हैं । प्रत्येक सर्किट 


मिफकमनोलन, 


मैं कक सर्किट अपील कोर्ट :परिप्रमण न्‍्यायालय:* होता ह, और कई 
जिला अदालतें होतीं हैं | सर्किट अपील कोर्ट, सर्किट का सर्वोच्च 
न्यायालय होता है | सर्किट में जिला अदालतें लगमग सौ होती हैं । 
कोलम्बिया जिले में एक यूनाइटेड स्टेट्स अपील कोर्ट भी है, यह 
जिला न्‍्याय विभाग का ज़िला समका जाता है | 

कानन यह है कि अधिकतर संघीय मुकदमे अथवा अमियोग पहले 
जिला अदालतों में ही सुने जाये । कुछ अवस्थाओं में यदि मुकदमे 
की पार्टियां निम्न अदालत के निर्णय से असन्‍्तुष्ट हों तो वह उच्च 
फैडरल कोर्ट में अपील कर सकती हैं । कुछ अवस्थात्रों में' अपील सीधी 
सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है और अनन्‍्यों में मुकदमे की 
त्रपील पहले सर्किट कोर्ट में ही करनी पड़ती है | ऐरेसे मी मुकदमे 
होते हैं जिनमें सर्किट अपील कोर्ट का रूलिंग त्रथवा निर्णय अन्तिम 
होता है | न 
अनेक अवसरों पर कांग्रेस ने विशेष अदालतें मी स्थापित की 
हैं। १८५५ में रक ब्लेम्स कोर्ट :दावों का न्यायालय: स्थापित 
किया गया था । इससे प॒र्व ऐसा कोई न्यायालय नहीं था जिसमें 
कोई व्यवित सरकार के विरुद्ध घन वसूली का दावा पेश कर सके 
और इसलिये इस न्यायालय को रुक मात्र इस प्रकार के मुकदमे सुनने 
का अधिकार दिया गया था । रुक अन्य स्पेशल कोर्ट :विशेष अदालत: 
युनाइटेड स्टेट्स का कस्टम कोर्ट हैं । इसकी स्थापना १६२६ में हुई 
थी । यह उन मगणड़ों का फैसला करता है जो कि विदेशों से लाए 
हुए माल पर देश में वसुल किये गए तट-कर के विषय में होते हैं । 
संयुक्त राज्य में एक अदालत रऐेसा भी हैं जो कस्टम बीर पेंटेंटों की 
श्रपीलें सुनती हैं । उनमें चुंगी :कस्टम: ओर पेटेंट :अस्तामात्य अधिकार: ' 
के वे मुकदम पेश होते हैं जिनमें कि कोई आ विष्का रक यहें बेतु्त 
करता है कि उसके आ्राविष्कार को पेटेंट कसे से व्यापार विभाग 
ने अन्यायपर्वक इन्कार कर दिया हैं । 


ऐसी मी विंशेष अदाललें हैं जिनमें वे मुकदमे सुने जाते हैं जिनके विवाद 
का विषय और जिनसे सम्बद्ध कानन अत्यन्त टविनक्ल :पारिमाणिक: 
प्रकृति के होते हैं । 


फैडरल जज :संघ के न्‍यायाघीश: 


संघ के न्‍्यायावीशों कोः प्रेजिंडेंट नियत करता हैं और सैनेट उनकी 
पुष्टिट करती हैं | जब तक वे अपना कार्य सन्‍्तोषजनक रुप में करते 
हैं तब तक वे »पने पद पर बने रहते हैं | यदि उनमें से कोई अपने 
पद पर रहते हुई कोई गम्भीर अपराध करे तो हाउस आाव 'पिप्रे 
जैटेटिवृज दुवारा उसी प्रकार त्रमियोगारोपण किया जा सकता है, 
जिस प्रकार कि प्रेजिंडट अथवा यनाइटेड स्टेट्स के अन्य किसी उच्च 
नागरिक अधिकारी पर । संघ के न्यायाधीशों का वेतन कांग्रेस निश्चित 
करती है परन्तु विधान की ब्राज्ञा है कि जजों का वेतन उनके पद 

पर रहते हुए घटाया नहीं जाएगा । 

सत्तवर्षों से भी अधिक काल से संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय 
में एक चीफ जस्टिस और त्राठ ससोशियेट जस्टिस :सहायक न्‍्यायाघीश 
चले आ रहे हैं | चीफ जस्टिस न्यायालय का अध्यदा होता है । शेष 
तब, यदि कोई किसी विशेष कारण से अनुपस्थित न हो, उसके साथ 
रकत्र बठते हैं | समी निर्गय मुकदमा सुनने वाले जजों के बहुमत से 
होते हैं । 

बहुमत का पोषक एक जय अदालत के निर्णय अथवा नियमित "मत 
को लिखता है आए पेश करता है | जो जज बहुमत से सहमत न हो 
वह मतमंद का पृथक निर्णय दे सकता है | सर्वोच्च न्यायालय की 
सम्मितियों को सब कानुन पेशा लोग ओर सब अदालतों के न्‍्याय- 
त्राथीश बहुत ध्यान से देखते और सुनते हैं | उनमें प्रकट विये गर 
“वचार आर सिद्धान्त अन्य अदालतों में कानूनी दलील की भांति 


आओ मर आल शशि ह। 
पेश दिए जाते हैं ओर कानुन के विज्ञान पर उनका बहुत प्रभाव पड़ता, 
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राज्यों के शासन _के शासन 

यनाइटेड स्टेट्स की शासन प्रणाली में राज्यों की इकाइयों 
का विशेष स्थान है । कास्टिट्यूशनल कन्वेन्शन :विधान परिषद: 
में जो प्रतिनिधि आए थे और जिन लोगों के वे प्रतिनिधि थे, उन 
सबकी प्रथम निष्ठा अपने गुह्ठ राज्यों के प्रति थी । इन राज्यों को 
देश में कितना ऊंचा स्थान दिया गया था यह इस बात से प्रकट 
है कि जब तक संघीय शासनविघान ओर उस दुवारा स्थापित शासन 
सत्ता में नहीं आए तब तक, लिखित विघधानों में आरम्मिक तेरह 
राज्य ही, शासन सम्बन्धी सब कार्यों में प्रथम स्थान पाते रहे । 
शासनविधान की रचना करते हुए प्रतिनिवियों ने, राज्यों के शासनों 
के उन अधिकारों के आदर का ध्यान खा था जिनका उन्होंने 
दावा किया था | 

संघीय शासन ओर विविघ राज्यों के शासनों के मध्य,विविध 
अधिकारों की सीमा, राज्यों की सीमा पर सींची गई थी । यह 
बिना कहे ओर बिना लिसे मी मान लिया गया था कि जो मामले 
राज्यों को सीसा में आते हैं, उन पर रक्‍समात्र राज्यों के शासनों 
का अधिकार रहेगा । इस नियम से, कालानियों :उपनिवेश्ञों: के 
बाद के दिनों में काम निकलता रहा, और किसी हद तक आज भी 
वह लागू है । संयुक्त राज्यों के आर्थिक और सामाजिक विकास ने, 


५]५ 


अनेक देत्रों में, राज्यॉ०्त्रौर संध के शासनों की सामेदारों में काम 
करने के लिये विवश कर दिया है । परन्तु संघीय सरकार के अधिकार 
निरन्तर बढ़ते जाने पर भी, प्रत्येक राज्य ने अपने स्वतन्त्र स्वामित्व 
को स्थिर रखा हुआ है । और राज्यों के अधिकारों की, अमेरिकन 
सरकारों के सब अधिकारों की सबसे अधिक दुंढ़ुता तथा उत्साह से 
रा की जाती है | 
राज्यों के शासनों के कामों का सम्बन्ध, मुख्यत॒या, राज्यों 
' के निवासियों की दिनप्रति दिन की आवश्यकतात्रं की पर्ति और 
सेवात्रों से है ।"आनन्‍्तरिक यातायात, जमीन जायदाद, व्यापार 
व्यवसाय, सार्वजनिक सेवात्ं से सम्बद्ध नियम, जाव्ता फौजदारी 
और राज्यों के अन्दर रोज़गार की अ्वस्थाएं राज्य के अधिकार 
क्षेत्र के प्रमुल भाग हैं | इसी प्रकार राज्यों के निवासी व्यक्तियों 
से सम्बद्ध मामले राज्यों के कार्य का विषय है । संघीय शासनविधान 
में राज्यों पर केवल इतना बन्चन रखा गया है कि उनकी सरकारों 
का रूप प्रजातान्त्रिक रहे और वह किसी रेसे कानून को न अपनावें 
जो शासनविधान और संवीय सरकार के कानूनों या संघियों का 
विशेधी हो | नर राज्य अपनी सत्ता मनवाना चाहें उतको अपना 
प्रस्तुत विधान राष्ट्रीय कांग्रेस से स्वीकार करवाना पड़ता है । 
राज्यों के विधान, विस्तार में, एक दुसरे से कुछ मिन्‍न हैं, 
परन्तु साथारणतया उनका रूप रक ही है| साधारण्तया प्रस्तावन 
में शासन के उद्देश्य का निर्देश कर दिया जाता है, जो कि राज्य 
में शान्ति आर व्यंवस्था को स्थिर रखना आए शासन के अन्य 
भागों के साथ, इस तथा अन्य प्रयोजनों से सहयोग करना है । 
व्यक्तियों के अधिकारों की गारंटी: ज़िम्मा: ली जाती है ब्रौर 
दुसरीं को. हानि पहुंचा कर उनका दुरूपयोग करने का निषेध है | 
सावा एशतया प्रत्येक राज्य के विधान में ये बातें होती हैं: 


न राज्य में रहने वाले लोगों के अधिकारों की परिगणना । 


एक साधारण योजना जिसमें कि यह डिखलाया रहता है कि 
राज्य के शासन का संघटन किस प्रकार किया जारगा | 

राज्य में होने वाले अपराधों और दंढों का विवरण । 

राज्यों के नगरों, काउंटियों,कस्बों और ग्रामों के नियम । 

वे शर्ते, जिनके अनुसार सार्वजनिक संस्थाएं, व्यापारिक 
कम्पनियां, राज्य के बैंक, घमीथथ संस्थाएं, और दुसरे संगठन राज्य 
में काम कर सकते हैं । 

. एक घारा में यह बतलाया रहता है कि राज्य के विधान 
मं संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है । 
सब राज्यों के विधानों में यह लिखा रहता है कि राज्य में 

ग्रधितार जनता का है | सब विघानों में यह बतलाया रहता है कि 
शासन तन्त्र स्थापित करने में जनता का 
उद्वेश्य क्या है । प्रत्यक विधान में, 
राज्य के सरकारी समृहों और राज्य 
के अधिकार से संगठित अन्य समूहों मैं, 
सम्पर्त की व्यवस्था रहती हैं । त्रीर 
प्रत्यक्ष विधान उन सिद्धांतों और स्तरों 
की घोषणा करता हैं जिनके आधार का 3४ हि कक 
राज्य की जनता ने अपना शासन स्थापित किया हैं | 
राज्यों के शासनों दुवारा की हुई सवार 
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राज्यों के शासन अपनी अपनी जनता के प्रति अपने कर्तव्य के 
प्रति अपने कर्तव्य का मली भांति निवीह करते के लिये गनेक प्रकार 
के कार्य करते हैं । अनेक मामलों में ये दुसो शासनों के साथ मल कर 
काम करते हैं और किन्‍्हीं मामलों में इनका अकैला अकेला उदरदायित्व 





होता है । 
उदाहरणाथे, राज्य का शासन सार्वजनिक स्वास्थ्य की खा 
६६ 


में, जनता के शिवाय की व्यवस्था करने में, लोगों के जीवन और 
सम्पत्ति की रा करने में, वाहनों को उन्‍नत बनाने में, जिनको 
सार्वजनिक सहायता की त्रावश्यकता है उनका ध्यान रखने में, राज्य 
के जंगलों , खानों और सेतों की म॒मियों की रक्षा में, व्यापारियों 
की नियन्त्रितत करने में और जीवन तथा रोजगार की अवस्थारं 
सुधा रे में, सदा स्वेष्ट रहता है | 

राज्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य : ४८ राज्यों में से प्रत्येक 
में, एक अथवा अनेक झेसी रजेन्सियां होती हैं जिनका काम जनता 
के स्वास्थ्य की रक्षा करना होता है । राज्य के विधान ओर काननों 
के अधिकार से वे डाक्टरों » नर्सों, दवाफरोशों ओर शेसे अन्य लोगों 
की परीक्षा: करते रहते हैं जो कि चिकित्सा का कार्य करते हैं,और 
यदि वे रन्तुष्ट हों तो वे प्रार्थियों को चिकित्सा का पेशा करने 
क्ग लाइसेन्स देते हैं "। साधारणतया राज्य के कातनों में लिखा रहता 
है लि डाक्टरों को और नर्सों को राज्य में अपना पेशा करने से पर्व 
श्रपन पैशे के कुछ सिद्धान्तों को प्रा करना चाहिये | 

राज्य बीमारों और पागलों के हस्प- 

पताल मी चलाते हैं । राज्य के अधिकारी - 
अनेक प्रकार के मोजनों और औषधियों' की 
परीक्षा करके देखते हैं कि उनका प्रयोग 
करना चुरक्षित है अथवा नहीं । वे तबन्य 
मी अनेक प्रकार के रोगों के निवारण का 

आ्र- स्तर प्रबन्ध करते हैं । वे स्कूलों में बच्चों के 
स्वास्थ्य की नियमपुर्वक परीक्षा करने की आज्ञा देते हैं | राज्यों 
में इस प्रकार के कानुन भी हैं कि दुध देने वाले पणुत्रों की परीक्षा 
की जाय और यदि उनको क्षय अथवा अन्य मयंकर रोग हो तो उन्हें 
नष्ट कर दिया जाए | 
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राज्य राज्य त्रीर शिक्षा : राज्यों के शासन अपने नागरिकों के 
शिक्षा के श्रवसर प्रदान करने के लिये बहुत कुछ करते हैं । उन्हांने 
स्टेट स्कूल स्थापित क्यि हुए हैं जिनका ख़ची टेक्सों से निकाला ' 
जाता है । रेसे सार्वजनिक स्कूलों की प्रणाली, जिनका सची टैक्‍्सों 
से निकाला जाता है, अमेदिकी जीवन का एक महत्वपरण अंग है । 
राज्य रेसे कानन बना सकते हैं जिनसे वे बालकों को स्कूल जाने के 
लिये बाध्य कर सकें । 

राज्य के आफिसरों का यह कर्तव्य है कि किस बलैगी में कौनसा 
पाठ्यक्रम होना चाहिये,यह निश्चित करें, तथा यह भी निश्चित 
को कि कौन सी पुस्तकें प्रयोग में लाई जार । उन्हें यह भी अधिकार 
हैं कि निर्धन जातियों की राज्य कोष मेंस सहायता करें, जो हतनी 
घन हीन हैं कि अच्छे स्कूल में नहीं जा सकतीं । वे अध्यापकों के लिये 
स्कून तथा कलैज सोलते और चलाते हैं.। बहुत से राज्य रक स्टेट 
यूनिवर्सिटी :विश्वविच्यालय: और कई स्टेट कालेजों को चलाते हैं | 
कमी कमी राज्य रेसे स्कूल या क्वात्रों का भी प्रबन्ध करता है जहां 
गुहस्थी स्त्रियों को गृह शिक्षा सिखाई जाए, जहां कारीगर क्लाकौशल 
का काम सीख सकें, और जहां क्सिन वैज्ञानिक ढंग से कृषि का काम 
सीख सकें | उनके पास बहुधा ऐसी प्रयोगशालारं मी रहती हैं जहां 
राज्य के विशेषज्ञ जांच कर सकें ओर जनता को शिंधित और सुरक्षित 
करने के लिये अच्छे उपायों को सुफा सकें । 

राज्य जीवन तथा राज्य जीवन तथा माल की रा करता हैं करता है ; हर राज्य के 
:नगर सेना: कहते हैं । हन सैनिकों को राज्य अपने किसी भी माग 
में भेज सकता है, जहां वह यह समफो कि वहां के स्थानीय त्रा फ्रिसर 
शान्ति और व्यवस्था कायम नहीं रख सकते । राज्य की यह मिलेद्री 
सैन्य: संस्था लोगों के जान व माल की पर्याप्त सुरक्षा कर सकती 


है । कह राज्यों के पास तो अपनी पोलीस मी हैं, जी 032] 


की देख माल आर जनती की सुरक्षा कस्ती है | 


. राज्य ब्रौर वहन :मोटर: यातायात : गूनाइटेड स्टेट्स में 
लगमग ४ करोड़ मोटर आदि होंगी । मोटर आदि बत्रधिकृतर 
यातायात के काम आती हैं ओर बहुत सा माल ट्रकों दुवारा ही 
लाया ले जाया जाता है | इसके लिये बढ़िया और पवकी सहढ़कों 
के एक विस्तृत जाल की आवश्यकता है | स्टेटों ने कई सालों से 
' सढ़कों को अच्छा और ठीक झ़ने का कार्य किया हैं ओर हसके लिये 
अरबों रुपये सर्च क्यिे हैं | राज्यों के 
ही प्रयत्नों का परिणाम है कि अमेरिका 
की सड़कें आज संसार की उत्कृष्टतम 
सड़कों में गिनी जाती हैं । 

सड़कों के बनाने और मरम्मत 
में इतना अधिक आर्थिक व्यय होता 

शा ं स्वास्ए सेछा | 

है कि अधिकतर स्थानीय शासनों को इस काम में राज्य के शासनां 
से सहायता लेनी पड़ती है | इनके अतिरिक्त कुछ सड़कें हैं जिनको 
एज्य के ही घन से बनाया और चलाया जाता है | राज्य की 
पर्कारें ,देश के विविध मार्गों का राष्ट्रीय सड़कों दुवारा एक दुसरे 
से जोड़ने के लिये, व्यय का मार'उठाने में, संघीय सरकार के साथ 
सहयोग पूर्वक कार्य कंरती हैं । 

राज्य गाड़ियों को लाइसेन्स देते और कपी कमी यह देखने 
के लिये उनका निरीक्षण भी करते हैं कि उनकी मैकेनीकल :यन्त्र 
सम्बन्धी: अवस्था, सड़कों पर सुरक्षापृर्वक चलने योग्य है या नहीं । 
राज्य उन व्यक्तियों की मोटर चलाते की योग्यता की परीक्षा 
ऐेते हैं जो कि ड्राइवर बनना चाहते हैं ग्रौर जो पास हा जाते हैं 
उनको लाइसेंस दे दया जाता है । राज्य दुर्घटनाओं को रोकने 
के लिये मोटरों की गति नियत करते हैं । सड़कों के मोड़ों पर, रेलों 
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कै फ़ाटकों पर, और उतार चढ़ावों पर चेतावनी के संकेत, दरवाजे 
प्रोर सुरक्षा प्रदीप :सैफटी लाइट: लगाते हैं, जिससे कि मार्ग 
पुरणित रहें । 
राज्यों दृवा रा जरूरतमन्दों की सहायता : साधारण्तया सब राज्यों 
के शासन अपने उन नागरिकों की सहायता करते हैं जो कि अपना 
परण पोषण स्वयं नहीं कर सकते | वे बहुधा बनाथों ओर त्रपाहिज 
बालकों के लिये, आर बुढ़ों के लिए ब्राश्मम खोलते और बहरों, गूंगों 
ब्रौर अन्धों के लिये विशेष स्कूल चलाते हैं । विशेषतः बैरोजगारी 
के दिनों में जहूएतमन्दों को सहारा देना का राज्यों 
का काम बछुत आवश्यक और महत्वप॒र्ण होता हैं । 
राज्य अपने प्राकृतिक साथनों की रक्षा करते हैं : अनेक वर्षों से संयुक्त 
गज आज या ॥ गो ऑन 
धन का नाश करती चली आ रही थी | परन्तु बाज राज्यों की 
और राष्ट्र की सरकारों ने इस विनाश को रोकने के लिये अपनी 
शक्तियों को रुकत्र कर लिया है । अन्य कामों के त्रतिरिक्‍त वे निम्न 
कार्यों में परस्पर सहयोग कर रही है : 

राज्यों अथवा राष्ट्र के जंगलों के लिये टिम्बर :इमारती 
लकढ़ी : उत्पन्न करने वाली भुमि अलग वरता या खरीदना बोर 
उसमें वुच्ों की कटाई का नियन्त्रण करना । 

कटे हुए, आंधी से उसड़े हुए त्रथवाः जले हुए वृक्षों के स्थान 
पर नयेवृत्त बौना । 

मुमि को बाढ़ से कटने से रोकना । 

राज्यों के ओर राष्ट्र के उद्यान बनाना बोर उनकी रक्षा 





करना | 
जंगली जानवरों की रा दा | 


किसम्तों को यह सिसला कर कि फसलें कब बोर्ड जाये आर खाद 
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का उपयोग कैसे किया जाय, भुमि की उपजाऊ शवित को सुरक्षित 
खखना । 

नदियों और घाराओ्ं की जलशक्ति का बुद्धिपर्वक उपयोग 
करना । 

तेल, कोयले और तन्‍्य खनिजों के उपयोग का नियंत्रण | 

से प्रदेशों को सींचने के लिये नहर, तालाब आदि बनाकर 
सेती योग्य मृ॒मि का परिमाण बढ़ाता । 

लोगों को यह तअनुमव करने की शिक्षा देना कि देश के 
प्राकृतिकसाघनों से उनको कितना लाम हो सकता है और उन्हें उनकी 
रक्षा में माग लेना चाहिये | 

'जज्यों दुवारा व्यापार की रक्षा ओर नियन्त्र) : जब कुक 

लोग मिलकर व्यापार करने के लिये कोई निजी कम्पनी बनाना बाहें 
तब जिस राज्य में अपना प्रधान कार्यालय रखने की उनकी योजना हो 
उससे उनकी चार्टर :राजपत्र: प्राप्त करना पढ़ता है । समय समय पर 
हन कम्पनियों की अपने व्यापार की अवस्था के विषय में राज्य को 
पोर्ट देने के लिये कहा जा सकता है । राज्यों की संरकारों को 
साधा रणतया यह अधिकार होता है कवि सानों, कारखानों और 
अन्य स्थानों का जहां कि नागरिक काम करें निरीक्षण आए निगरानी 
करते रहें । राज्यों को अधिकार हैकि वे अपनी सीमा में यातायात 
के सावनों ओर संगठनों ,तार, टेलीफोन ,गैस, पानी और किजली 
की कम्पनियों का, और उन बैंकों ओर बीमा कम्पनियों का जिनको 
कि नागरिक अपना घन सौंपते हैं, नियन्त्रश कों | इन काननों और 
'नियमी का प्रयोजन यह- हैकि जो नागरिक इन कम्पनियों के ग्राहक 


हैं उनकी और जो उनमें श्रपना रूपया लगाते हैं, उनकी दोनो की, 
रा हो | 


९१0०४ 


राज्यों द्वारा रहन सहन और काम करने की१अ्रवस्थाओं का नियंत्रण 
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राज्य नागरिकों के कल्याण के लिये अपने पुलिस अधिकारों 
के मातहत अनेक कानन पास करते हैं | अधीत वे त्रधिकार जो कि 
जनता ने राज्यों को अपने जीवन, स्वास्थ्य,त्रीर आचार की रक्षा, 
ब्रीर अपनी सुरक्षा तथा सुख की व्यवस्था करने के लिये देये हैं | 
राज्य जब जुरबाज़ी और लोटररियों को रोकने के लिये और शराब 
की बिढ़ी बन्द करने अथवा नियन्त्रित करने के लिये कानून बनाते 
हैं, तब वे अपने पुलिस त्रधिकारों का प्रयोग करते हैं । पुलिस 
ब्रधिकार के मातहत राज्यों ने कई बार स्त्रियों और बालकों के 
काम करने का समय नियमित करने और श्रमिकों को हानिकारक 
परिस्थितियों में काम करने से बचाने के लिये भी कानुन बनाये हैं । 
हन काननों में वे कारखाना नियम मी सम्मिलित हैं जिनके बतुसार 
मालिकों को पर्याप्त वायु,रोशनी, स्नान और शौच की व्यवस्था, 
ब्राग से बचाव और मयंकर यन्त्रों पर सेफ्टी डिवाइसिस :बचाव के 
साधनों: की व्यवस्था करती पड़ती है | यदि मजदुरों को काम 
करते करते चोट लग जाय तो बहुत से राज्यों में कानून दुवारा उनकी 
'ज्तिपर्ति करवायी जाती है । राज्य बहुधा मालिकों और मज़दुरों 
के फगढ़े शान्सिपर्वक निबटाने के लिये स्पेशल सजेन्सियां नियत करते 
हैँ। 
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राज्यों के शासन का संघटन 


प्रत्यक राज्य का विधान राष्ट्र की विशिष्ट समस्यात्रों का 
हल करने के लिये बनाया गया था [ कईयों को यह विचार करना 
पड़ा था कि राज्य बड़े नगरों में शासन किस प्रकार करेगा, परन्तु 
कस्बों , काउंटियों ओर स्थानीय शासनों का ध्यान समी को रखना 
पड़ा था । 

४८ राज्यों में रक दुसरे से बहुत भेद हैं | उनके केत्रफल ओर 
आवादियां बहुत विभिन्‍न हैं | रोड आइलैंड की ममि का चेत्रफल 
वारह सौ वर्गमील से कुछ अधिक है । टेक्सास की ममि दो लाख 
ज्यासठ हजार वर्गगील है । कुछ राज्य कृषि प्रधान हैं और अन्य 
उद्योग प्रधान । राज्यों के शासनों ने, शासनों के संघटन के रूपों 
मुँ महत्वपुर्ण मद किये बिना, अपनी जनता की विशेष आवश्यक्तात्ं 
का ध्यान खा । 


ह 


राष्ट्रीय सरकार की भांति, राज्यों की सरकारों की भी 
तीन प्रधान शाख्रारं हैं | लेजिस्लेटिव :व्यवस्थापक: »रग्जैक्युटिव 
शासक: आर जुडिशियल :न्‍्यायविमाग: 

नेद्रास्का के सिवाय सब राज्यों के शासन की लेजिस्लेटिव 
शास्रा की दो समारं हैं । रक साधारणतया पेनेट कहलाती है,त्रीर 


१०६ 


दूसरी हाउस त्राव पिप्रेजेंटिटिव्ज । नेंग्रास्का मै3केवल रक लेजिस्लेटिव 
समा है । प्राय: सब राज्यों में सेनेट की तुलना में हाउस आव 
पपरजेंटेटिवृज बहुत बड़ा होता है | 

यथ्पि साधारणतया सेनेट और हाउस, दोनो समात्रों मे 
चुताव का आधार काउं टिया होती हैं, परन्तु कुछ राज्यों में सेनेंटरों 
का चनाव जिलों से होता हैं | ये जिले कुछ काउंटियों को इकट्ठा 
काकै, अथवा बढ़ी और घनी बसी हुईं रक काउंटी की दो या अधिक 
जिलों में बांटकर बनाये जाते हैं,। अधिकतर राज्यों | में सेनेटरों का 
कार्यम्राल चार वर्ष ओर प्रतिनिधियों का दो वर्ष हीज्ना हैं। परन्तु 
कक्न राज्यों में दोनो का कायकाल दी वर्ष और कह में ४ वर्ष है । 
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अगले पृष्ठ पर देंखिए 
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| 
ब्रधिकतर राज्यों में दौनो समाओं का लेजिस्लेटिव अधिवेशन राज्य 
की राजधानी में प्रति दो वर्ष पीछे होता है | कुछ राज्यों में 
ब्रचिवेशन प्रतिवर्ष होता है । शऐेलाबामा में उनका अधिवेशन प्रति' 
वार वर्ष में रक बार होता है | परन्तु राज्यों के गवर्नर त्रावश्यकता 
समर तब उनका विशेष अधिवेशन बुला सकते हैं । 


शाज्यों की घारासभाशत्रों का चुनाव 


राज्य को जिलों में बांट दिया जाता हैं औए प्रत्येक राज्य 
के लोग एक सेनेटर औररक या अधिक प्रतिनिधि :ए्प्रिजेंटटिव चुनते 
हैं | साधारणतया नियम यह है कि इन पदों के उम्मीदवार चुनाव 
में सढ़े होने से पर्व अपने ज़िले में कम से कम एक वर्ष तक रह चुके 
हों | राज्यों की सरकारों को बहुघा राज्य का ज़िलों में विभाग 
करते हुए इस समस्या का सामना करना पढ़ता है कि नगरों और 
काउंटियों , दोनो के लोगों को राज्य की घारासमा में समान 
प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाए । 

जिन ७७ राज्यों में घारासमाएं दो समात्रों में विमक्त हैं, उनमें 
कानून प्राय: रक ही विधि से पास किये जाते हैं । दोनों समात्रों 
में से किसी का भी सदस्य वह प्रस्ताव पेश कर सकता है जिस वह 
कानन बनवाना: चाहता हैं | जब बिल किसी समा में पेश कर दिया 
जाता है तब उसे अध्ययन के लिये उस समा की एक कमिटी :पंचायत: 
को सौंप दिया जाता हैं । 

राज्यों की घारासमात्रों का अधिकतर काम कमिटियों दूवारा 
होता है । महत्वप॒र्णी बिलों पर विचार करने के लिये कमिटीयां 
साधारएतया सार्दजनिक बैठक करती हैं, जिनमें जिल के समर्थक अथवा 
विरोधी व्यक्ति अपनी दलीलें देकर समा से उसे पास करने अधवा 
(गिरा देते का अनुरोध कर सकते हैं | यदि कमिटी यह निर्णय क्ती 
है कि बिल कानन बन जाना चाहिए तो वह समा में इस 3 


रिपोर्ट कर देती है और बतलाती है कि हस कानन के बन जाने से 
क्या लाम होगा और इसे क्‍यों पास करना चाहिये | परन्तु बहुत 
से बिल जाँ कमिटी को सुपुर्द किए जाते हैं, रेसे होते हैं कि वह उन्हें 
पसन्द नहीं करती अथवा उनसे सहमत नहीं होती श्रौर इसलिये उन 
पर कोई एिपोर्ट पेश नहीं करती । रेसे बिलों पर धारासमात्रों में 
विचार तब तक नहीं हो पाता जब तक कि उनके 
समर्थक सदस्य समा में बहुमत से यह पास न करवा दें कि उनके बिल 
पर कमिटी की 'एिपीर्ट के बिना मी विचार किया जाए | 

जब कमिटी किसी बिल पर अनुकूल रिपोर्ट पेश कर देती है तब 
साथा रशतया समा की बैठक में उस पर कुछ विवाद होता है ओर तब 
मत लिये जाते हैं। सदस्य यह बतलाना चाहते हैं कि वे इस बिल को 
कितना बुरा या कितना तअच्छा समकदे हैं | जब मत लिया जाता है 
तब बिल के समर्थकों का बहुमत होने पर. वह पास हो जाता है, वरना 
गिर जाता है | कमिटी बिल में परिवर्तन मी कर सकती है और 
कमेटी दूवारा बिल की सिफारिश हो चुकने पर भी प्रत्येक मैम्बर समा 
में और संशोधन पेश कर सकता है | ह 

जब रक बिल रक समा में पास हो चुकत्ना है तब वह दुसरी में 
जाता है । वहां भी उसके साथ प्रायः वही व्यवहार होता है । 
यह अध्ययन और पिप्रोर्ट के लिये रक कमिटी को सौंप-वदिया जाता 
है । यदि उसकी एिपोर्ट अनुकूल होती है तो साधारणतया दुसरी समा 
में मत लिये जाने से पहले उस पर विवाद हाता है | यदि दसरी 
समा बिल में परिवर्तन कर दे तो इसे दोनो सभाओं के सदस्यों की 
रक कमिटी के सुपुर्द कर दिया जाता है जो +क्ि कान्ड|ँनस कमिटी 
कहलाती है | कान्कैंस कमिटी या तो उसका पुनेखन करती है और 
या इसमें रेसे सुधार कर देती है जिससे वह समफती है कि दोनो समाः 
सन्तुष्ट हो जाएंगी | यदि हसमें सफलता हो जाती है तो दोनो 
पर जिल पर बहुमत देकर उसे पास कर देती हैं | तब यह गवर्नर 


| | 
के पास भेजा जाता है और यदि वह इस पर हस्ताक्षर कर दे तो 


यह कानून बन जाता है | 

नौथ कैरो लिना के सिवाय प्रत्येक राज्य में गवर्नर जिस बिल 
को पसन्‍द न करें उसे वीटो कर सकता और साधारण्तया उसे कानुन 
बनने से 88 है | परन्तु कानन निर्माताओं को अधिकार है 
कि वे बिल पुत्र:मत दें और यह निर्णय कोँ कि यह गवर्नर की अनुमति 
बिना मी कानून बने या नहीं । कुछ राज्यों में, प्रत्येक समा के 
सदस्यों का बहुमत, गवर्नर के वीटो के बावज़द, कसी भी बिल को 
कानुन बना सकता है | अन्य राज्यों में रेसा करते के' लिये प्रत्येक 
समा के सदस्यों के दो तिहाई मतों की त्रावश्यकता होती है । 

साधारणतया., राज्यों की आवश्यवतात्रों से सम्बन्ध रखते 
हैं। कानन बनाने के अधिकार को सीमित केवल संघीय शासनविधान 
. करता है, जिसने राज्यों को, राष्ट्रीय विधान, कांग्रेस के कानूनों 
और विदेशों के साथ हुईं सन्धियों से टकराने वाले बिलों पर विचार 
करने का निषेघ कर दिया है । 


राज्य का प्रधान रग्जेक्युटिव, गवर्नर हैं | वह जनता के मतों 
से चुना जाता है । लगभग आधे राज्यों में उसका कार्यकाल दी वर्ष 
होता है , तअ्न्‍्यों में चार वर्ष । 

गतनीर के अधिकार राज्यों के विधान में बतलाये गए हैं। वह 
घारासमाओं को नये कानूनों के विषय में सलाह देकर कातून बनाने 
में सहायता कर सकता है । वह इस प्रकार के कानों पर विचार करने 
के 'लिये घारासमा के विशेष अधिवेशन बुला सकता है | वह अनेक बोर्डो 
और कमीशनों के सदस्य नियुक्त करता है | कुढ राज्यों में गवर्नर 
द्वारा की हुई प्रधान प्रधान 'नियुक्तियों का राज्य की सेनेट से पुष्ट 


होना आवश्यक है | वह अपने राज्य के नेशनल गार्डो का क्र कक 


हैं | और जब वह समफे* कि राज्य की शान्ति संकट में हैं तब व्यवस्था 
की रक्षा के लिये उनका उपयोग कर सकता है| वह राज्य की 
अदालतों दुवारा दंडित अपराधियों को क्षमा कर सकता या उनकी 
सजा को घटा सकता हैं | गवर्नर के साथ रक लैफ्टिनेंट गवनर मी 
चुना जाता है जिसके नियमित कर्तव्यों में राज्य की सेनेट की तध्यक 
ता करना और गवर्नर के वेहान्त पर त्रथवा उसके पद से पुथक हो 
जाने पर उसका स्थान ग्रहण करता है | राज्य के शासन की रग्जेन्यु- 
टिव :शासन: शाखा में अनेक महत्वपर्ण रग्जेक्युटिव अधिकारी भी 
सम्मिलित होते हैं | रक सेड्रैटी आव स्टेट होता है जो राज्य के 
सरकारी लेखों को रखता है | वह राज्य के काननों को प्रकाशित 
करता त्रौर चुनाव के नोटिस भेजता है | वही साथारणतया चुनावों 
के परिणामों की अन्तिम पिपोर्ट देता है । क्‍ 

सटर्नी जनरल दाज्य का प्रधान कानन अफसर होता है । वह 
स्वयं अदालतों में जाता अधवा अपने रक या अधिक सहायकों को 
भेजता है,और जिस किसी मुकदमे में राज्य की जनता के हितों का 
सम्बन्ध होता है उसमें राज्य का प्रतिनिधित्व करता है । वह राज्य 
के कातूर्नों के लागू होने जोर उनके त्र्थों पर गवर्नर ओर बअन्‍्य राज्या 
'घिकारियों को सलाह देता है । 


राज्यों के शासन की तीन स्वतंत्र शाखार 
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राज्य का आडिटर अथवा हिसाब की: जांच करने वाला राज्य 
के सब बिलों को जांचता है | यदि वह उन्हें ठीक पाता है तो वह 
कोषाध्यदा के नाम उन्हें अदा करने का प्रमाणपत्र जारी कर देता है । 
उसे कोष में जमा कराये हुए और कोष से दिये हुर सब घन का,और 
उस धन का जिसे खर्च करने का राज्य की घारासमा ने मत दिया 
है, सावधानतापुर्वक लेखा रखना चाहिये | यह अधिकारी काउंटी , 
शहर और गांव के उन अफसरों का लेखा रखता है जो कि राज्य के 
लिये घन रकत्र करते हैं | कहीं कहीं आडिटर राज्य की जनता दूवारा 
निवाचित होता है । - 

राज्य का कीषाध्यक् उस घन की रा करता है जो राज्य के 
कीष में टैक्सों , लाहसैंसों और फीस से आता है | जब उसे ठीक 
ठीक प्रमाण मिल जाता है तब वह राज्य के बिल चुका देता है । 

पाज्यां में अनेक विभाग और कमीशन भी होते हैं | त्रधिकतर 
राज्यों में लेबर कमिश्नर नाम का एक अधिकारी अथवा लेवर बोर्ड 
नामक संस्था राज्य की श्रमिक अवस्थाओं के लिये उत्तरदायी होते 
हैं । आम तोर पर रुक बैंकिंग कमीशन रहता है जिसका काम यह 
देखना होता है कि राज्य के बैंक अपना काम किस प्रकार करते हैँ | 
रक स्वास्थ्य बोर्ढ उस कार्यक्रम को परा करता हैं जिस की,नागरिकों 
का स्वास्थ्य सुधारने के लिये पहले चंबा की जा चुकी है | सह़ुके बनाने 
ग्रोर उन्हें ठीक रसने का काम रक हाइवे कमीशन त्रथवा र। जमार्गों के 
प्रबन्धकगण के सुपुर्द रहता है । 

साधा रणतया बहुत महत्वपूर्ण रग्जेक्युटिव अधिकारी जनता दुवारा 
'निवाचित होते हैं | कुछ राज्यों में गवर्नर का राज्य कै अन्य 
अ्रधिका रियो के काम पर बहुत अधिक नियन्त्रण रहता हैं| आए अन्य 
राज्यों में उसका बिल्कुल नियन्त्रण नहीं रहता । कु३ राज्य अपने 
सरकारी कर्मचारियों के चुनाव के लिये संधीय सरकार की भांति 
+सविल सिस्टम का उपयोग करते हैं । जो लोग राज्य की या 


में नौकरी करना चाहते हैं वे उस काम के लिये अपनी योग्यता 
प्रकट करने को परीक्षारं देते हैं । जिन अधिकारियों को जनता ने 
निवी चित क्र दिया है उनके सहायक चुनने का यह तरीका इसलिये 
रखा गया है कि सरकार का बहुत सा काम झेसे आदमियों के हाथों 
में सौंपा जाता है जो कि राजनीतिक नियन्त्रण या परिवर्तन के 
आधीन नहीं होते । कुछ राज्यों में रेसे स्थानों की संख्या बहुत अधिक 
हैं जिन पर नियुक्ति के लिये सिविल सर्विस परीक्षा की आवश्यकता 
नहीं होती । 

राज्यों के तरदालत संगठनों में न्याय विभाग का काम यह है 
कि वह राज्यों के कानुनों की व्याख्या करे और बतलावे कि अदालतों 
में, व्यक्तियों, संघटनों त्रथवा राज्यों दूवारा, जो मुकदमे अपराधिये 
को दंड देने के लिये चलाये गर हैं, उनमें कानुन किस प्रकार लागू हो 
गा । राज्यों की अदालतों के जज उन मतभेदों को हल करते हैं जिन 
में व्यवित, व्यक्तियों के समह, राज्य या स्थानीय शासन उलफे 
हुए हाते हैं | वे वैयक्तिक अधिकारों और सम्पत्तियों के मुकदमे सुनते 
हैं । उन व्यक्तियों के अपराधी अथवा निरपराधी होने का निरीय 
करते हैं जिन पर राज्य के कातुन मंग करने का अमभियोग लगाया 
जाता है, और उनके अपराधी सिद्ध हंने पर <दंड का निश्चय करते 
हैं | 

राज्य का सर्वोच्च न्यायालय यह घोषणा कर सकता है कि 
राज्य का कोई कातुन, राज्य के त्रथवा राष्ट्र के शासनविधान से 
संगत न होने के कारण अवैधानिक है । 


राज्यों की अदालतों की दीवानी ओर फौजदारी दोनो प्रकार 
के मुकदमे सुनने का अधिकार है । प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता ,सम्पत्ति 


ओर जीवन का ब्धिकार है | यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के 
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इन अधिकारों का व्याथात करे तो व्याहत व्यक्ति दुवारा उस पर 
ब्रदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है । अदालत का कर्तव्य है कि 
वह मुकदमे में दोनो प्चों की बात झुने, क्तिपूर्ति वरावे और ह 
ब्रपपाधी व्यक्ति के विरुद्ध चाति के पर्िमाण का निश्चय करे जो 
मुकदमे रेसे होते हैं जिनमें हानि साधारण जनता की नहीं होती, 
गत किसी क्यक्ति की होती है,वे दीवानी कहलाते है | जब हानि 
गे पहुंचती है और जिस काम से रेसे कानुत का मंग होता है जो 
जनता की रखा वरता है, तो वह कार्य अपराध समका जाता है 
श्रौर राज्य उस व्यक्ति के विरुद्ध ज़ौजदारी कार्रवाई करता है जिसने 
कानन तोड़ा होता है | कत्ल, चोरी, डाका, रिश्वत और भूठी 
शपथ खाना, प्रधान अपराधों में मिने जाते हैं । 

राज्य की अदालत का सबसे सरल रूप वह हैं जिसमें जस्टिस 
ब्रावदि पीस * अदालत के त्रध्यद्ष का काम कर्ता है| यह अदालत 
उन मुकदमों का सुनती हैं जिनमें घन की राशि अथवा अपरात बीटा 
होता है । बड़े नगरों में यह कार्य साथारणतया पुलिस अदालतों या 
खास स्युनिसिपल अदालतों दूवारा क्या जाता कहे । 

जिन मुकदमों में अधिक महत्वपुर्ण प्रश्न हुए होते हैं उनकी सुनवाई 
ब्रन्य अनेक अदालतें करतीः हैं जो कि साधारणतया डिस्ट्रिवट कोर्ट 
जिला तदालतें: सुपी रियर कोर्ट :श्रेष्ठ न्यायालय: , सार्किट कोर्ट 
'परिप्रमण न्‍्य०: अथवा कौमन प्ली कोर्ट :साथा रण न्‍्य४. कहलाती 
# | यह अदालतें प्रायः, दीवानी और फोजदारी दोनं मुकदमे सुनने 
की अधिकारी होती हैं । 

राज्य में सर्वोच्चि न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, होता है । यह 
त्रदालत ऐसे मुकदमे सुनती है जिनमें कि बहस और निर्णय मातहत 
ग्रदालत में हो चुके होते हैं, परन्तु जिनकी सुक़ठया हारने वाला पक 
शन्यायपर्ण समता है । इसका अधिकतर काम अपीर्ले इतना हाता 
है । सुप्रीम कोर्ट के मातहत अदालतों के निर्ग्यों पर 5 पा 


का अधिकार है, गजसस 7के सब लोग सम्मावित श्रन्याय से बचे एहें | 
इस प्रकार के पुनर्विचार की प्रार्थाा का अधिकार ही अपील का 
अधिकार कहलाता है । 

ईढ राज्यों में स्पेशल कोट्टों :विशेष अदालतों: की संख्या 
अधिक होती है| उदाहरणार्थ, कहीं प्रोबेट कोर्ट - वी यतनामों को 
ब्रमा शित करने वाले न्यायालय: होते हैं, जिसका काम मृत व्यक्तियों 
कीसम्पत्ति के बंटवारे में सहायता करना है । कहीं कहीं बालकों के 
न्यायालय भी हांते हैं जनमें कानुन मंग करने वाले बालकों" के मुकदमें 
पुन जाते हैं। कहीं कहीं घरेल सम्बन्धों की अदालतें भी होती ह 
जी पति पत्नियों के कगड़े सुलकाती हैं | स्मोौल क्लम्स कोर्ट अथवा 
छोटे छोटे कर्जों के मुकदमे सुनते हैं और उनमें खर्च बहुत कम लिया जाता 
क्है। 

सब मुकद्मों में अध्यक्षता का काम वे जज करते हैं जो साधारण 
“या जनता दुवारा निवाचित होते हैं। कुछ राज्यों में हनकी -ि- 
पुक्ति गवनीर दृवारा या राज्य की घारासपा ट्वारा मी होती 
है | उच्च न्याग्रालयों में जजों का कार्यकाल ६ से १५ वर्ष तक-अथवा 
अधिक मी होता है । मातहत बअदालतों में कायकाल कम होता है । 

अदालतों का जाव्ता और जरियां जाव्ता ओर जरियां : पंचों, का संघ: 

संयुक्त राज्यों : यूनाइटेड स्टेट्स: की अदालतों के बहुत से 
राज इंजिलश अदालतां से आये हैं संयुक्त राज्यों में जिन 
व्यक्तियों पर किसी अपराध का अभियोग लगाया जाता है 
उन्हें अपने मुकदमे की छुनवाई जुरी दवारा कराने का अधिकार 
होता है । किसी अभियुक्त व्यक्ति को रक ही अपराध के लिये 
कातृन दी बार दंड नहीं. दे सकता | 

जरियां :पंच संघः दो प्रकार की होती हैं | 


पंच संघ: आर ट्रायल या पैटिट शरी :छोटे पंचों 
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ग्रैंड जरी श्रेष्ठ 
का संघ: ग्रैंड जरी 


यह निर्गय करती हैं कि कोई भी अभियुक्त कम में सफाई देने के 
लिये बाघित किया जाय या नहीं । यदि ग्रैंड ज॒री' का बहुमत यह 
समफे कि अमियुकत व्यविंत पर मुकदमा चलाने के लिये पयाप्त * 
प्रमाण हैं तो वह उसपर नियमित रूप से लिखकर अभियोग लगाता 
है , जिसे इनडिक्टरमेंट :अभियोगारोपण: कहते हैं | तब उस व्यक्ति 
की अपराधिता अथवा निरपरशाघधिता के निर्णयार्थ मुकदमे की सुनवाई 
होती हैं । इस प्रयोजन के लिये ट्रायल त्रथवा पैटिट जुरी चुनी जाती 
है | द्रायल जरी साधारशणतया १३ नागरियों की होती है । इसके 
सदस्य सब साक्षियां सुनते और अपराधी अथवा निरपराधी होने का 
निर्णय देते हैं | अधिकतर राज्यों में पेटिट जुरी का निर्णय सर्वसम्मत 
हाने का नियम हैं | जरी को अपने निर्णय पर पहुंचने में सहायता 
देने के लिये जज का क्तैव्य हैं कि वह जररों की कानुन मली मांति 
समफा दें । 

यदि शअ्रमियुकत व्यवित वकील का खर्च नहीं उठा सकता तो 
राज्य सरकारी खर्च पर अपनी सफ़ाई देने के लिये और यदि सम्मव 
हो तो अपनी निरपशाघिता सिद्ध करने के लिये उसे वकील देता हैं । 
सरकारी वकील राज्य का पक्ष पेश करता है और अमियुकत का तप _ 
_ राघ सिद्ध करने का यत्न करता है । 
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नगरों का शासन 
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अनेक दुष्ष्टियों से राज्यों के शासन और उनकी सीमा के 
अन्तर्गत स्थानीय शासन की इकाइयों का परस्पर राम्बन्ध वैसा ही 
है जैसाकि संघीय शासन और राज्य के शासनों में । नगरों के 
शासन अपना चार्टर :ग्रधिकारपत्रः राज्यों के संगठनों से प्राप्त करते 
हैं और उनमें म्युनिसिपल उद्देश्यों और अधिकारों का वर्णन रहता 
है | तो भी नगरों का शासन कसी भी प्रकार राज्यों के मातहत 
या आधीन नहीं और अनेक कार्यवत्रों में तो वह सर्वथा स्वतन्त्र. है । 

ज्यों ज्यों शासन की इकाई का क्षेत्र घटता चला जाता है, 
त्योंत्त्यों शासन के कार्य समाज की वशेष ब्रावश्यकताओं के शाथ 
अ्रधिका घिक एकीमृत होते जाते हैं | इसप्रकार संघीय त्रथवा राज्यों 
के शासनों की अपदेश नगर का शासन अपनी शक्ति का व्यय नागएि- 
को के देनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में अधिक करता 
है । युनाइटेड स्टेट्स का आर्थिक और सामाजिक विकास जिन दिशात्रों 
में हुआ है उनके काररा अनेक बड़े नगर बन गये हैं, और फलत: अनेक 
नगर शासन कई राज्यों की अपेक्षा अधिक बढ़ी आबादी की सेवा 
करते हैं | सन्‌ १६४० में न्यूयार्क शहर की आबादी ७४ लाख थी | 
ओर तब ४८ राज्यों में से केवल तीन की आबादी उससे अधिक थी । 
१६४ 8 ५ थ 'शिकागों की आबादी ३८ राज्यों में से प्रत्येक की आबादी 


सिशिलाममलभान-। का हु गे 


मे श्रधिक थी । । 
नगर की सीमाओं में बढ़ी संख्या में लोगों के घने बस जाने से 

शासन की अधिक पेचीदा और कठिन समस्यारं बढ़ी होती हैं | 

ब्रपेश्ाकुत विएल बसे हुए राज्यों की आबादियों में वैसी समस्याएं 

नहीं खढ़ी होतीं । कहावत है कि युनाइटेड स्टेट्स के प्रैजिंडंट के बाद 

देश में सबसे अ्रधिक कठिन समस्यात्रों का सामना न्युयार्क शहर के मेयर द 

को करना पढ़ता है, और इसमें पर्याप्त सचाई है | युनाइटेड स्टेट्स 
की आबादी शहरों में बसती है | हससे जाना दा सकता हे, कि 

राष्ट्र के शासन में म्युनिसिपल शासन :नगरपालिनी सभा: का 

महत्व कितना अधिक है । 


नगर के शासन का प्रयोजन 
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मोटी दुृष्ष्टि से नगर के शासन का उद्देश्य यह हैं कि वह रक 
रसे समाज की रचना को और उसे चलावे जोकि निवास ओर कार्य 
करने के लिये उपयुक्त स्थान का काम दे । इस उद्देश्य की पूर्ति के 
. लिये म्युनिसिपल शासन :नगर 
पालिनी समा: क्षो अमेक उेत्रों में 
निरीक्षक का ओर बहुधा संचालन 
का कार्य करना पड़ता है । लाखों 
व्यक्तियों के समाज की दैनिक 
ओर अनिवार्य आवश्यक्तात्रं की 





हे नगर ओर झ्स्वे 
पूर्ति का काम विस्तृत मी है श्रौर॒ 3>पने स्थनीए खामलेकएउडलओ हे 


पेचीदा भी । उदाहरणार्थ, पानी पयाप्त मात्रा में सकत्र फाके उसका 
शहर में ले जाना ओर आवश्यक दबाव पर ललों दुवारा शहर कै 
प्रत्यक्ष चर और मवान में पहुंचाना स्युनित्तिपल शासन का ही उ्वर 


दायित्व है | यह सब काम नगर शासन के रक वमाग दूवारा कया 
जाता है जिसमें ऐसे टेकमी शियन और इंजिनीयर रखने पढ़ते हैं हक 


पम्पिंग स्टेशनों, पानी हातने के उपकरणों, साफ करने के यन्त्रों ,ममि 
में दबे छुए पानी के नलों की लाइनों और झतत्सम्बन्धी सब भावी 
योजनाओं को ठीक ठीक चलाने में समर्थ हों । 

स्वास्थ्य और सफाई : किसी भी शहर के जीवन के लिये 
पानी के समान ही रहन सहन की स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छ परिस्थि 
तियां भी आवश्यक हैं । इस प्रयोजन की “सिद्धि के लिये हरेक नगर 
का शासन अनेक इन्सपैक्टर सता है, जो कि सढ़े हुए मांस, बिगड़े 
हुए मोजन और अशुद्ध तथा पानी मिले हुए दूध से नागरिकों का बचाव 
वरते हैं। रेस्टोरेंटों, चायधरों, नानबाइयों की दुकानों और अन्य 
स्थानों का, जोकि खाने पीने की तैयार वस्तुएं बेचते हैं, नियमपर्वक 
निरीक्षण किया जाता है जिससे कि उनको स्वच्छता और शुद्धता के 
नियत स्टेंड्ड का पालन करने के लिये विवश किया जा सके । 

अधिकतर नगरों में सार्वजनिक हस्पताल और क्लिनिक होते 
ह, जो स्क्लों के बालकों साधारण स्वास्थ्य की और दांतों इत्यादि 
की परीक्षा करते हैं। स्कूलों में बालकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने 
के लिये विशेष नरम भी रखी जाती हैं ।ये हस्पताल और क्लिनिक उन 
लोगों की मुफूत सेवा करते हैं जो डाक्टर का खर्च नहीं उठा सकते । 

लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये प्राय: प्रत्येक नगर के 
शासन में एक स्वास्थ्य विमाग होता है | नगर के स्वान्स्थ्य विभाग 
के कर्मचा रियों का रक बहुत महत्वपुर्ण कर्तव्य कृत की बीमारियों का 
फैलाव रोकना है | उनका कर्तव्य है कि जहां कहीं रोग फुटे, उस 
स्थान को बअन्य स्थानों से पुथक कर दें , लोगों को इन रोगों से 
बचाने के लिये विशेष टीकों आंदि की व्यव्स्था कों , और जहां 
कृत का रोग ऊैले वी सम्भावना हो उन स्थानों को झौषधियों से 
साफ करवा दें | नगर के सब डाक्टरों के हथे यह कानन है कि वे 
हूए की बौम।+रयों के कमी केसों दी स्वास्थ्य वमाग को सचना दें। 


स्वास्थ4 विमाग के द्रधिका- ः दे का 
अप विभाग के अधिकारी नगर जन्मों आंए मृत्युत्रों का भी लेखा 


रखते हैं और रोगों और मृत्युत्रों के कारणा का अध्ययन करते हैं । 
कमी कभी किसी मृत्यु का कारण ज्ञात हा जाने पर डाक्टर किसी 
महामारी को रोकने में सफल हो जाते हैं । 
नगर शासन कड़ा कर्कट और अन्य गन्‍द की सफाई करने पर भी 
बहुत घ्यान देता हैं। नगर को स्वच्छ झने के लिये यह श्रावश्यक है 
गऔर रोग को रोकने के लिये यह रुक आवश्यक सावधघानता है | नगर 
का शासन स्य॒त्रर बनवाता, उनकी मरम्मत करवाता और बर्ात 
के पानी की निकालने के लिये आवश्यक नालियां बनवाता है । 
वर्तमान स्वास्थ्य विशेषज्ञ यह जान चुके हैं कि यदि नोलियां और 
सीवरों ;मलमार्गों: की अच्छी व्यवस्था न हो तो मनुष्य बढ़ी संख्या 
में स्‍कत्र होकर ओर समीप रह कर अपने स्वास्थ्य की रा नहीं कर 
सकते | शहर को स्वच्छू, शान्त और स्वस्थ रखने के लिये नगरों के 
अच्छे शासन, घल, घुंश्रा, और हल्ला गुल्ला कम.करने के लिये मी 
यथासाध्य प्रयत्न करते हैं । द 
नगरों का मार्ग विमागः नगर के मार्गों की ज़िम्मेवारी इसी 
विमाग की है | यह गलियों को साफ ख़ता , पटरियों की मरम्मत 
"कराता, नये मार्गों की योजना तैयार करता ओर पुरानों की 
मरम्मत करवात]) है | उन्‍नतिशाली विमाग नगरों के यातायात और 
वहन की समस्यात्रों का निरन्तर अध्ययन करते रहते हैं और भुमि के 
नीचे मार्ग और ऊपर पुल बनाकर ट्रैफ़िक,मीड़ को कम करते रहते 
ओर शहर में आना जाना सरल ओर सुरक्षित करते रहते हैं । 
पलिस विमाग : नगर की पुलिस नगर के शासन का महत्वपर्र 
को खोजना और गिरफ्तार करना तथा कातुन का पालन करने वाले 
नागदिकों वी अपराधी प्रवत्तियों के लोगों से रक्षा करता ह। प्राय: 
सब पलिस संघटन नगर की जिलों या थानों में वांट कर प्रत्येक मे 
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पुलिसमना :उसपाहया: का एक तनयत सख्या तनात कर दत है | 
थाना अपने मुहल्ले की पुलिस का केन्द्र होता है और वह शहर की 
कोतवाली के मातहत और उसके नियन्त्रण में रहता है | थाने के अधि 
कारी अपने नियत वेश में मुहल्ले का पैदल गश्तलगाते हैं और कहीं 
कहीं इन पैदल गश्त लगाने वालों की सहायतार्थ ऐसी मोटरें भी रहती 
हैं जिनमें वाहइरलैस सेट लगे रहते हैं | पुलिस अपना गुप्तचर विभाग 
भी ख़ती है जो कि सादे कपड़ों में काम करता है | 

बढ़े नगरों में पुलिस थानों में ऐसे गुप्तचरों की मंडलियां रहती 
हैं जिनकी सास ट्रेनिंग होती है ओर जिन्हें पुलिस के विश्लेष कामों 
का अनुभव होता है | जिस प्रकार थाने के पुलिसमैनों को अपने 
मुहत्ले का परिचय उनके काम में सहायक होता है उसी प्रकार सुफ्तिया 
पुलिस के कर्मचा रियों को विविध प्रकार के अपराधों की जो जानंका 
री होतीहै वह अपराणियों को पकड़ते और बहुघा अपराध को रोकने 
में सहायक होता है | नियत वेशधारी पुलिसमन बहुघा ट्रैफिक 
कंट्रोल करते आर अन्य अनेक काम निबाहते हैं | अधिकतर पुलिस वि 
भाग ध्यान ख़ते हैं कि उनके पुलिसमैन कठोर शारीणशिक श्रम करने 
में समर्थ हों, क्‍योंकि उनका काम ही इस प्रकार का है | उन्हें उन 
कानूनों की परीक्षा भी पास करनी पढ़ती है /जनका उन्हें पालन 
कराना पढ़ता है | 


वाग से शहर की यज्ञा : मकानों वी रक दुसरे से स्मीपता के 


नितिन तन -ननम-मक» ५५०५3. 
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कारस नगरों की आबादी में आग का मय बहुत गम्मीर रूप में बना 
रहता हैं। यधिकतर नगरों के शासन आग से बचने का दुतर॒फा 
इन्तजाम करते हैं। इस इन्तजाम का रक भाग निरोघक होता है | 
किसी भी हमारत को बनाने से पहले उसे बनवाने वाले को नगर के 
शासन से लाइसेन्स लेना पढ़ता है | यह लाइसेंस तब एक नहीं दिया 


जाता जब तक कि इमारत के नक्शे आदि इमारतों के +भयमों के 
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ब्नुसार नहीं बनाये जाते । यह नियम कहुघा , बहुधा अनेक प्रकार के इमाउ्ती 
सामान के प्रयोग का निषेध करते हैं बंह जल्दी जल जाता है ।बिजती 
के तारों की इस प्रकार बन्द करके लगाना चाहिये कि उनसे आग 
लगने का कम से कम डर रहे । इमारत में कुछ स्थानों पर अगग को 
फैलाने से रोकने की व्यवस्था भी रखनी चाहिये | नकशे भें आवश्यक 
परिमाण में बाहर निकलने के रास्ते और सुरक्षा की अन्य व्यवस्थारं 
भी होनी चाहिये । 

यह विमाग तैयार इमारतों का नियमित रुप से निरीक्षण 
करता त्रीर बिजली के तारों, हीटिंग प्लांटों और “चिमनियों की 
परीक्षा करता रहता है | इन्सक्टर यह मी “ेखते हैं कि पेट्रोल, 
तेल और अन्य मड़कीले पदार्थ तो मकान में इकट्ठे क्ये हुए नहीं हैं । 
बहुत सी म्युनिसिपिलिटियां इस निगरानी के अतिरिक्त नागरिकों 
से नियमपर्वक अपीले मी करती रहती हैं कि वे झपने मकानों में 
कड़ा कर्ककट, चिथड़े और हसी प्रकार के त्रन्‍्य जोखिम के सामान 
रकत्र न करें | 

इसके अतिरिक्त म्युनिसिपिलिटियां आगें लगने पर उन्हें बुकाने 
के लिये शिक्षित आग बुफाने वाली हुकड़ियां रखती हैं | उनका संघटन 
प्रायः पुलिस विमाग सरीखा होता है | इनको ओर इनके आग 
बफाने के सामान को शहर के अनेक मागों में बांटकर रखा जाता 
है आर वहां यह चौबीस घंटा चुस्त और चौकन्ने रहते हैं । 

शहर और शिक्षण व्यवस्था : प्रत्येक नगर कुछ स्कूल मी चलाता 
स्कूल वनाने और चलाने पड़ते हैं 5 बहुधा स्कूलों के शिष्षणक्रम में रोज़ 
गार के कामों का शिवण मी सम्मिलित होता हैं | इसके लिये वे 
गुंगों, बहरों और अन्य प्रकार शरीर से ऋमर्थ लोग के लिये अशियां 
चलाते हैं | नगरों के शासन, पुस्तकालय, वाचनालय, सार्वजनिक 
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व्याख्यान मवन और अध्यापकों के लिये ट्रेनिंग स्कूल खोल कर भी 
शिक्षण कार्य में सहायता करते हैं । 

बीमारों और जहूरतंदों की सहायता * समाज का कर्तव्य 
है कि वह उन रोगियों 'बढ़ों और असहाय व्यक्तियों! की सहायता 
करे जो अपना निवीह स्वयं नहीं कर सकते, उसे पागलों निर्बल 
मस्तिष्कों , अनाथों और गरीबों की मी सहायता करनी चाहिये | 
बहुत से तगरों ने अपराधी बालकों को सुधारने के लिये मी कार्य क्रम 
बनार हैं । 


नगरों के शौसत और भावी विकास : बहुत समय तक यनाइटेड 
स्टेट्स के बहुत पुराने नगर मविष्य के विषय में किसी-योजना का 
विचार किये बिना बढ़ते चले गये । परन्तु हाल के वर्षों में भावी 
विकास के लिये ्लोच समफा कर बनायी हुई योजनाओं की आवश्यकता 
अनुभव की गई है | बब् योजना विभाग समाज की सब भावी 
आवश्यकतात्रों का ध्यान रख कर चलते हैं | पानी की भविष्य में 
व्यवस्था ,भैले का बाहर फैंकना, गलियों के नक्शे, चुंगी की चौकियां, 
हवाई अड़्ढ़े और .हमारती नकशे यह सब हस विभाग के काम हैं । 
नगर योजना तिमीताओं ने बिना अ्पवाद इस सिद्धान्त को स्वीकार 
कर लिया है कि शहर के कुछ माग रिहायशी ज्ञकानों के लिये अलग 
कर ठिये जाय, और कुछ व्यापारिक तथा ब्लौद्योगिक उन्‍नति के लिए। 
लक््य यह है कि शहर के जीवन का स्तर ऊंचा हो और उसके 
निवासियों कौ जीवन की सुविधाओं का और मृमि का अब तथा. 
भविष्य में अधिकतम लाम प्राप्त हो । 


नगर और मनोरंजन : शहरों की आबादी घनी होने के कारण 
और शहर में म॒मि का मृल्य बहुत ऊंचा होने कारण मनोरंजन की 
पुविधार .समाज दुवारा मिलकर कार्रवाई करने से ही उपलब्ध हो 
सकती हैं | युनाइटेड स्टेट्स के वर्तमान नगर अपनी सीमाओ्रीं में 
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नागरिकों केलिये उद्यान बनाते हैं, सैलने के मेदानं, ओर तैरने के 
तालाब रखते हैं जिनक, उपयोग जनता बिना कुछ दिये कर सकती 
है | वहुत से शहरों में म्युनिसिपल गोल्फ कोर्ट अथवा टेनिस कोर्ट” 
प्री हैं.। पुस्तकालय, श्रनेक प्रकार के अजायबधर और आर्ट गैलएियां 


बा 


तो प्रायः समी नगरों में हैं । 


सार्वजनिक सेवा कार्य : कई शहरों में गैस , बिजली ,टैलीफोन , 
ट्राम श्रोर बस अ्रादि मुहैया रन वाली कम्पनियां हैं, जो निजी 
नफ्रे के लिये चलती हैं | नगर इन कम्पनियों का इस प्रकार नियन्त्रर 
कया है के ब्लसे जनता को उचित मुल्य पर तच्छी सेवा प्राप्त 


हो | कई नगर इस प्रकार की सार्वजनिक सेवारं स्वयं करते हैं । 
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युनाइटेड स्टेट्स के नगरों में शासन संघटन अनेक प्रकार के हैं । 
परन्तु प्रायः सर्वत्र निवाचित प्रतिनिधियों की रुक केन्द्रीय कौन्सिल 
हांती हैं जो नगर का कार्य चलाती है । एक मेयर अथवा मैनेजर इस 
संघटन का प्रधान होनता है । मेयर के नीचे महत्वपर्य विभागों कै 
अध्यद होते हैं जिनमें कार्य बांट दिया जाता है । म्युनिसिपल 
कर्मचारी इन्हीं के निरीक्षण में कार्य करते हैं । 

नगरों के शासन की साधारण योजनाएं तीन हैं । कुछ नगरों 
में निवीचक रक प्रधान अधिकारी का चुनाव करते हैं जो कि मेयर 
कहलाता है और कानून बनाने के लिये कुछ सदस्यों को चुनते हैं जो 
कि कौन्सिल कहलाती है और उसके सदस्य साधारणतया रल्डरमैन 
अथवा कौन्सिलमेन कहलाते हैं | इनका निर्वाचन शहर के अनैक जिले 
में बांट कर किया जाता है जो कि वार्ड कहलाते हैं । अन्य नगरों 
में निर्वेचक कुछ अधिकारियों का चुनाव कर देते हैं और उनसे मिलकर 
जी शासन सपह वनता है वह कमीशन कहलाता है ओर भी कुछ 
शहरों में निर्वदाक प्रतिनिधियों का एक द्वोटा सा समुह नगर के 
काठून बनाने के लिये चुनते हैं | उनको ही यह विशेष कार्य सौंप दिया 
जाता है कि वे नगर का झुक मैनेजर चुन हैं जो कि नगर शासन के 
जल के हूप में कार्य करे | नगर शासन के यह तीन 
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प्रभार साधारणतया क्रमश: 
मेयर कीन्सिल प्लेन 
कमीशन फौम त्राव गवर्नमट 
और सिटी मैनेजर प्लेन 
कहलाते हैं । कई शहरों ने इन तीनों को मिलाकर संघटन का रुक 
नया रूप छना लिया है। 
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मेयर कौन्सिल प्लेन आओ 
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पचास वर्ष पर्व प्राय: समी अमेदिकी नगरों में स्ंघटन की मेयर 
क्ौन्सिल योजना काम में आरती थी । यूनाइटेड स्टेट्स में नगर शास्र 
की यह सबसे पुरानी पद्धति है | कई दृष्ष्टियों से यह राष्ट्र के और 
राज्यों के संघटनों से मिलती है । मेयर का निर्वाचन जनता करती 
है और उसको बहुघा बहुत <थिकार होते हैं । वह साधारणतया 
नगर शासन के विभागाघ्यकों और बढ़ी संख्या में मातहत पदाधिका- 
रियों की नियुक्ति करता है,यद्यपि कहीं' कहीं नगर कौ न्सिल को 
यह अधिकार होता है कि वह इनमें से अधिक महत्वपूर्ण नियुक्तियों 
की पुष्ट या तअस्वीकृत करे । मेयर नगर काउन्सिल के निर्णयों को 
स्वीकार या वीटो कर सकता है | इन निरशयों को अमल में लाने 
की 'जिम्मेवारी उसी की ा है और उसके आराधीन हस कार्य में सहायता 
करने के लिये अनेक अधिकारी रहते हैं | कमी कमी उसे बजट तैयार 
करना पढ़ता है, जिसका अभिप्राय यह है कि वह काउन्सिल से सि* 
प्रारिश करता है कि उसकी सम्मति में नगर का घन किस ब्रकार छतंत्र 
और व्यय, किया जाए । 

नगर शासन के इस स्वरूप में काउन्सिल की स्थिति लेजिस्लेटिव 
“व्यवस्थापक: समा की है । काउन्सिल नगर के नियम पास करती 
है जो आर्डितिन्स कहलाते हैं, परल्तु उसे रैसे आर्डितेल्स पास करने 


का अधिकार नहीं है जो सिटी वार्टर, राज्य या राष्द्र के कानूनों 
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झ्लौर राज्य या राष्ट्र के शासन विधान के विरोधी हों | काउन्सिल 
को अधिकार है कि वह जनता पर लगने वाले टक्‍्सों का दर निश्चित 
को और मेयर की सलाह से यह निश्चय करे कि नगर के किस 'विमाग 
पर और किस प्रयोजन के लिये कितना घन व्यय किया जाए । 


कमीशन योजना का स्वरूप 








॥ 


नगर शासन की कमीशन योजना का स्वरूप मेयर कौन्‍्सिल 

योजना से नया है । नगर संगठन के इस रूप में निवीचन तीन अथवा 

अधिक कमिश्नरों का चुनाव करते हैं | कमिश्नर साधारणतया ज़िलों 
या वार्डों में से चुने जाने के स्थान पर सारे नगर से चुने जाते हैं । 
उनको नगर के लिये कानत बनाने और उन्हें पालन करवाने के दोनो 
अधिकार दिए जाते हैं | वे शहर पर लगने वाले टैक्‍स का दर निश्चित 
करते और यह नश्चित करते हैं कि नगर का घन किस प्रकार व्यय 
किया जावे । वे विविध कम्पनियों को लाइसेंस देते हैं जिनके काम 
का निरीक्षण नगर शासन करता है । कमिश्नरों में से रक को बठकों 
की अध्यक्षता करने के लिये चुना जाटा है और वह साधारणतया मेयर 
कहलाता है, यद्यपि उसके अधिकार प्राय: अन्य कमिश्नरों से अब्रधिक 
नहीं होते । नगर का काम कई विमागों में ज्रटा रहता है । इन 
'विमागों का सम्बन्ध प्रायः सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक सुधार,श्र्थ, 
उद्चान और सार्वजनिक सम्पत्ति आदि से होता है । प्रत्येक कमिश्नर 
रक या उचिक विषागों के कार्य का _निरीक्षण करता और उसके लिये 
उत्तरदायी होता है | 
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सिटी मैनेजर ढीयोजना वा प्रयोग सबसे पह्ले वर्जिनिया राज्य 
के स्टॉटन नगर में कया गया था । इसके बाद हसे अन्य नगरों ने 
ली | इसके >नुत्तार जनता नगर के आर्डिनेन्स बनाने के लिये 
ष्ः 


ट्ििकञामाःाा 


ह्वोटी मंडली अथवा कौ न्सिल का चुनाव करती है | यही कोन्सिल 
वगर ठी अनेक योजनाएं बनाती हैं। वह इसी कौन्सिल को यह 
पहत्वपररी कार्य सौंपती हैं कि वह नगर के शासन के अध्यक्ष के रुप मैं 
किसी ऐसे पेशावर शासक को नौकर रख लें जो कि अपने अनुभव और 
इस प्रकार के काय की शिक्षा प्राप्त करने के कारण विशेष रूप जे 
योग्य हो । जनता काउन्सिल को उत्कृष्टतम व्यक्ति चुनने का त्रथि 
कार देती है । वह चाहे उनके ही नगर में रहता हो ओर चाहें बाहर 
का हो । यह सिटी मैनेजर विमागों के अध्यक्षों और त्न्य कर्म 
चारियों को तियुक्त करता है । ्ि 

कौल्सिल से पास किए हुए आर्डिनेंसों नियमों: पर अमल कराने 
के लिये यही मैनेजर उत्तरदायीह्ोता है । यह कौ न्सिल को शहर 
की आवश्यकताओं की रिपोर्ट देता है और वे योजनारं सुफाता 
है जिनके अनुसार शहर का घन व्यय कया जाना और शहर में सुधार 
होने चाहियें | वह बहुधा अपने पद पर तब तक बना रहता है जब 
तक कि काउ-्सिल उसके कार्य से सन्तुष्ट रहती है । 

जनता का अपने नगर के शासन पर नियन्त्रण) रहता है, क्‍योंकि 
उसकी को-न्सिल मैनेजर को कमीभी पृथक कर सकती हैं । हु नगरों 
में कौज्सिल के सदस्यों को निरवाीचक निवृत्यादेश दुवारा वापिस 
बुला सकते हैं आए यदि लोग उनसे सन्तुष्ट न हों तो आगामी 
नियमित चुनाव में उन्हें चुनने से इन्कार कर सकते हैँ । 


नगर की तअदालते 


5 5 आह आरा 


प्रत्येद नगर की त्रपनी 7दालतें होती - हैं | इन अदालतों के जज 
वमी नगर के निवाचकों दुवारा चुने जाते हैं, कमी उनकी नियुक्ति 
नगर की कोच्सिल या कमीशन करता हैं कभी रा पा किम या 
कसी कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का जिलों यह अधिकार 


दे | डे नगशों मंदीवानी जदारी और अन्य ढ्ोटे मुकदमे 
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सुनेने के लिये अनेक प्रकार की अ्रदालतें होती हैं । 


नगर के कानन बनाने के नगर के कातन बनाने के अधिकार 
म्सम्मानमामान निभाना ममममनम्म्म्म्म्म्म््म्न््म्स्स्रि 


नगर के कानून कई प्रकार के होते हैं और वे आउर्डिनेन्स कहलाते 
हैं । उनमें से वुछ का सम्बन्ध नगर के शासन संगठन से होता है | 
अन्य घन रुकत्र करने और व्यय करने,सार्वजनिक इमारतें: उद्यान और 
गलियां बनवाने और उनको सुरक्षित रखने से सम्बन्ध रखते हैं और 
अन्य अनेक पानी की सप्लाई के» और जमीन के ऊपर ओर नीचे 
की नालियों तथा नलों के विषय में होते हैं | श्रनेक स्वास्थ्य, 
पुरक्षा, और लोगों के जीवन विषयक होते हैं । 

पाया रसतया शहर को गैस, बिजली आर रोशनी पहुंचाने और 
उसमें टेलीफोन, ट्रामकारों और बसों हत्यादि की व्यवस्था का काम 
प्राइवेट कम्पनियां काती हैं । हनमें से प्रत्यक्ष कम्पनी को नगर के 
शासन से काम करने का परमिट लैने। पढ़ता है जो ऐ्रचाइज कहलाता 


है । इसमें लिखा रहता है कि इस कम्पनी को उक्त कार्य करने का 
अधिकार है | 


अन्य स्थानीय शासन 


आरम्म के दिनों में युनाइटेड स्टेट्स के लोग एक दसरे से 
अधिक दुरए दुए रहते थे और उनकी संख्या अधिक नहीं थी | जो 
सेवारं अब शासन की इकाइयां करती हैं तब उन्हें व्यक्ति या उनके 
छोटे छोटे समूह करते थे | उदाहरणार्थ, तेरह कोलोनियों:उपनिवेशों: 
के दिनों में शहरों में पुलिस बिल्कुल नहीं थी या- बहुत कम थी ।' 
नागरिक अपने घरों की और सम्पत्ति की निगरानी स्‍्वये करते थे । 
नगरों के शासन न सड़कां में रोशनी करते थे और न उनकी सफाई 
कराते थे। लोगों की जो आवश्यकता होती थी उसकी व्यव्स्था 
उन्हें स्वयं करनी पड़ती थी । 

आज ढ़ोटे कस्बों में मी लोग शासन की इकाइयों को सैकड़ों 
प्रकार की सेवायें करने के लिये कहते हैं।वे इन सेवाओं को स्वय॑ करने 
की अपपेच्षा इनके लिये टैक्‍स अदा करना पसन्द करते हैं । वे चाहते 
हैं कि उनके कस्बे का शासन, गलियों में रोशनी कराये और उनके 
लिये अच्छे रास्ते बनवाये | वैचाहते हैं कि वह उनकी गलियों की 
और कचों की सफाईं करार । वे चाहते हैं कि वह उन्हें अपने घरों 
की उच्चा के लिये पर्याप्त सिपाही दे | वे चाहते हैं कि उनकी काउंटी 
:ज़िले: में कानन भंग करने वाले अपराधियों को गिरफतार करने के 
लिये रक शैरिफ: जिलाधीश: रहे | वे चाहते हैं कि स्थान को 
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व्यवस्थित और निवास योग्यबनाने के लिये जो कुछ भी करना 
आवश्यक हैं वह सब शासन करे | 

' इन सब सेवात्रों सैबसत्रीँ को काउंटियों, कस्बों और गांवों के 
शासन करते हैं | काउंटी राज्य का रक छोटा भाग है ओर साधारर 
तया इसमें दो या अधिक कस्बे और वृछ गांव रहते हैं । साधारणतया 
कस्बों ग्रौर गांवों की सरकारें शासन की सबसे छोटी इकाइ्यां होती 
हैं | शासन कीयह इकाई अनेक सेवाएं करती हैं । 
उदाहरण के लिये काउंटी : 

स्थानीय चुनाव कखाती है और राज्यों और राष्ट्र के चुनाव 
में सहायता देती है । 

'रैसी अदालतें चलाती हैं जिनमें-मुकद्मों की बहस और फैसले 
होते हैं और अपराधियों को न्याय के लिये पेश किया जाता है । 
ऐसी अदालतें मी चलातवी हैं जिनमें कि उत्तराधिकार और जायदादों 
सम्बन्धी मामले पेश होते हैं । 

टैक्स का दर निश्चित करती है जिससे कि उसके अपने व्ययों 
के लिये घन रुकत्र हो सके । अपने टैक्स रकत्र करती है और शासन 
की दुसशी इकाईयों के टेक्स रकत्र करने के लिये रजैंट का काम करती है। 

अपने स्कूल बनाती और चलाती है, परन्तु बहुघा राज्य की 
सहायता से । 

उसकी सीमा में जौ जन्म, पृत्यु ब्रीर विवाह होते हैं उनका 
सरकातशी लेखा ख़ती है. । 

लोगो के पुल्यवान कागृज़ों की नकल ख़ती है | इन कागुजों 
में वे दस्तावेज जिनसे सम्पत्ति पर किसी का स्वामित्व सिद्ध होता 
है, वे एहनाामे, जिनसे कि कजे का लिया जाना अर उत्तमर्ण के 
अधिकारों की रो होती है,औओोर अदालतों के फैसले भी सम्मिलित 
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म 02222 अपने यहां के गरीबों, बढ़ों और अनाथों की 


विशिरेननााा, 


सहायता करती है । 

स्वास्थ्य और स्वच्छता की रक्षा में सहायता करती है। 

कई प्रकार के लाइसेन्स और परमिट देती हैं । 

अपनी सीमा में सढ़कें, पुल, और पुलों के ऊपर और नीचे 
पे गुजरने वाले रास्ते बनवाने और उनकी मरम्मत करवाने मैं अपना 
हिस्सा श्रदा करती है । द 

साधारणशतया कचहरी जेल और इसी, प्रकार की अन्य सार्वजनिक 
हमारतें रसने में मदद करती है ।! 

प्रत्येक काउंटी में एक कस्बा होता हैं जो 'काउँंटी सीट 
कहलाता है । और वह काउंटी के शासन का सदर उुकास होता 
है, काउंटी के अधिकारियों के दफतर साथा रण्तया काउंटी सीट में 
काउंटी बिल्डिंग या काउंटी कोर्ट हाउस में होते हैं । 

साधारणशतया कमिश्नरों या निरीक्षकों का. एक बोर्ड होता 
है जो काउंटी के शासन के लिये उत्तरदायी होता है | यह बोर्ड 
छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी । यदि कोटा हो तो साथा 
रणतया इसके सदस्यों का चुनाव सारी काउंटी के निर्वेचक मिलकर 
करते हैं |यदि बढ़ा हो तो सावारण्तया इसका निर्माण काउंटी के 
कस्बों के दृवारा निवीनज्ञित प्रतिनिधियों मेंस होता है । 

कुछ अधिकारी , जो कमी तनिवीचित होते हैं त्रीर कमी नियुक्त 
बोर्ड के काम में सहायता देते हैं । उनके अधिकार ओर कर्तव्यों का 
निश्चय राज्य का कानन करता हैं । 


जोक सटे मे या न स्टरनीं, शेरिफ और कारोनर 
८. >फटलन सन ननन न ननन 


[र अपमत्यु के कारण का अन्वेषण 
सरकारी प्रतिनिधि, जिलाथीश अर अपनुर करने वाला अफसर 


सरकारी वकील अथवा प्रासीक्युटिंग एटरनी काउंटी का रुक 
महत्वपुर्ण अधिकारी हैं । उसका कर्तव्य कानन का पालन कराना 
होता है | वह सन्दिग्व कानुन मंग करने वालों के विस 8 


तैयगर करता है | मुकदमा चलाने की अनुमति :इंडिक्टमैंट: प्राप्त 
करता है और अदालत में जनता की और से वकालत करता. है । 

: कम महत्वपर्णी मुकदमे "जस्टिस भाव दी पीस * :न्यायाघीश: 
के सामने सुने जाते हैं जो कि साधारणतया कस्बे का निवाचित 
अधिकारी होता है | 

कांउटी का एक ओर महत्वपरणी अफसर हैं शरिफ :जिलाधीश:। 
वह काउंटी का प्रधान पुलिस अधिकारी होता है और अपने इलाके 
की व्यवस्था ख़ने की जिम्मेवारी उसी की है | वह अपराधियों 
का पता लगाता और उन्हें पकढ़तां हैं । वह काउंटी की जैल का 
निरीक्षक मी होता है । वह गवाहों- और जुर्ज :पंचों: को सूचना 
देता है कि उन्हें अदालत मैं कब उपस्थित होना चाहिये । जो लोग 
टैक्स अदा नहीं करते उनकी सम्पत्ति को भी जज की बआ्राज्ञा से वही 
बैचता है | 

शैरिफ को अधिकार हैकि वह काउंटी में किसी भी व्यक्ति 
को आज्ञा दे सकता है कि अपराधी को पकड़ने में या आम कानुन 
मंग होने पर कानुन और व्यवस्था की रक्षा में सहायता करे 4 यदि 

आवश्यकता ही तो वह गवर्नर से मी सहायता मांग सकता. है | रेसे , 
मामलों में, विशेषतः बड़े कगड़े हो जाने पर गवर्नर व्यवस्था के 
लिये और स्थानीय पुलिस के अधिकार अपने हाथ मैं लें भैने के लिये 
स्टेट मिलिशिया :जो कि भेशनल गार्ड कहलाते हैं : को काउंटी में 
भेज सकता है । 

को रौनर वह अधिकारी है जिसे कि सन्दिग्ध अवस्थाओं में 
उयता अकस्‍्मात आघात पहुंचने से हुई मृत्यु की जांच वा काम सुपुरद 
किया जाता है ।वह चाहे तो इस प्रकार की मृत्यु का कारण जांचने 
आर तथ्य का पता लगाने में सहायता देने के लिये ना* पिकों की 
सक जुगी भी बुला सकता है | 
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काउंटी के कोषाध्यव, औडिटर और बअसैसर 


५2७. 0 आआ आआ आशा आआ आय 40 आय आय आईं था आाा आा 


जिला के कोषाध्यच, 3325 का जाच करने वाला,ग्रीर कर निश्िचत 


काउंटी का कोषाध्यक्ष साधारणतया काउंटी का घन लोगों 
से लेता, उसे सम्माल कर रखता ओर देता है | कमी कमी रसिस्टैंट 
कलक्टर भी उसकी सहायता करते हैं | टैक्स के घन में जो माग राज्य 
नगर और कस्बे का होता है उसे वह उनके अधिकारियों को दे देता 
है और शेष धन से वह काउंटी के शासन का व्यय चलाता है | 

बहुघा काउंटियों का रुक श्रोडिटर भी होता है जिसका काम 

काउंटी के अन्य अधिकारियों के नकदी हिसाब की जांच करना होता 

है| 





कक काउंटियों में असेसर होते हैं जिनका काम काउंटी में टैक्स 
लगने योग्य सब जायदादों को देखना और उनका मुल्य आंकना होता 
है । जायदादों का मल्य निर्धारित करके वे, काउंटी बोर्ड अथवा 
काउंटी के कोषाध्यच को, यह निशचय॑ करने में सहायता देते हैं कि 
किस जायदाद के स्वामी से कितना टैक्स वसूल करना चाहिये । 

वहुचा एक विशेष बोर्ड अथवा अधिकारियों का रक समुह उन 
'करदाताओं की त्रपीलें सुनता है जिन्हें कि यह शिकायत होती हैं 
कि असेसर ने उनकी सम्पैचि का मल्य बहुत अ्रधिक आ्रंका हैं| बोर्ड 
को अधिकार है कि वह इस मत्य को घटा दे, असेसर के मुल्य से 
सहमत रहे त्रथवा उसे बढ़ा दे | 

काउंटी का रुक क्लक काउंटी के जन्मों, मृत्युत्रों और विवाहों 
वा लेखा रखता है । वह दस्तावेजों, रहननामों, त्रीर साथा रण्तया 
उन उत्तराधिकार पत्रों का लेखा ख़ता है जो कि काउंटी का सरकारी 
लेखा रखने के लिये उसेके सुपुर्द किये जाते. हैं ।यह सार्वजनिक लेखा 
बनाते हैं | और उनसे कोई मी व्यक्ति किसी मी सम्पत्ति के 
स्वामित्व के विषय में सच्ची जानकारी प्राप्त कर सकता हैँ | 
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अधिकतर काउंटियों में रक सकल सुपर्जूटिंडेंट हाता है, जो 
पढ़ाई का निरीदण करता,श्रध्यापकों के चुनाव में सहायता करता 
ओर राज्य के स्कूल सुपरिन्टैंडेंटों :निरीक्षकों: से सहयोग करता है 
कहीं कहीं हैल्थ आफिसर :स्वास्थ्य अधिकारी: और गयीबों की 
सहायता करने के लिये गरीबों के ओवरसियर मी होते हैं । कुक 
काउंटियों में सड़कें बनाने तर उनकी मरम्मत करने के लिये रोड 
कमिश्नर ओर कहीं कहीं ब्रोर अधिकारी मी होते हैं । 

प्रत्येक काउंटी, कम से कम एक अदालत ओर उसका काम चलाने 
के लिये आवश्यक न्‍्यायाधिकारी रखती है | त्रदालत की इमारत 
काउंटी की अपनी होती है, परन्तु कमी कमी उसका काम चलाने 
वाले जज उस काउंटी के निवासी नहीं होते । वे राज्य की न्याय 
व्यवस्था का भाग होते हैं त्रौर रक से अधिक काउंटियों में जाकर 
कचहरी करते हैं | कई राज्यों में कई कई काउंटियों का मिलकर , 
न्याय के प्रयो-न से, रक ज़िला उथवा रक सर्किट बना दिया जाता 
है, ओर उनमें से प्रत्येक में एक या अधिक जज एहेते हैं । कुक्ष राज्यों 
में इन जजों की नियुविक गवर्नर अथवा धारासमा करते हैं । अन्य 
राज्यों में यह जज मत दाताओं द्वारा निवीचित होते हैं । 

काउंटर के मैनेजर के मेनेजर 


2७७ ७७ «ा। 


की योजना हे 


५ 





हाल के वर्षो में कई काउंटियों 
ने अपने शासन संघटन में परिवर्तन कर 
लिया है | इन वाउंटियों के मतदाता 
कमिशनरों का रक ड्ोटा बोड चुनते 
हैं। यह योर्ड रक् काउंटी भेनेजर को 
नोकर ख्र लेता है | बोर्ड रक औडिटर और रक सरकारी रटॉी मी 


रखता है | प्राय: अन्य सब अधिकारी भैनेजर दवारा नियत किये 
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जाते हैं । वह उन सबके काम के 'लिये और काउंटी का प्लाशा शासन 
चलाने के लिये जिम्मेवार होता है | 
कस्बों और गांवों के शासन 


न्य इंग्लैंड के कुछ कस्बों में वर्ष में कम से कम रक बार सब मत- 
दाता रकत्र होते हैं और स्थानीय गलियों,सढ़कों, पुलों, स्कूलों और 
ब्रन्य इसी प्रकार के मामलों के विषय में अपने कानुन आप बनाते हैं | 
वे टैक्सों का दर निश्चित करते और यह तय करते हैं कि घन किस 
प्रकार व्यय किया जाएगा । वे कानुनों का पालन करने के लिये 
अधिका रियों का चुनाव करते हैं | प्रत्यदा प्रजातन्त्र का यह रक 
मनोरंजक उदाहरण है जिसमें जनता कानुन बनाने का अपना अधिकार 
किसी प्रतिनिधि तक को नहीं सौंपती । 

न्‍य इंग्लैंड दे अन्य कस्बों में, और देश में सर्वत्र जस्टिस त्राव 
“दे पीस |, कानस्टेबल आए रोड सुपरवाइजर :सड़क निरीक्षक: आदि 
ब्रधिकारी मत-दाताओं दूवारा चुने जाते ओर कस्बों के मामलों 
की व्यवस्था करने के लिये तिकृत किए जाते हैं । 

कुछ राज्यों में कस्बों का काम केवल चुनाव के जिलों की 
सीमा निधारित करता होता है | 

गांव या 'कस्बा रक ड्ोटे नगर के समान होता है।दीनों 
राज्य के शासन को प्रार्थनापत्र देते हैं कि हमें गांव या कस्बे का 
शासन स्थापित करने की अनुमति दे दी जाय | जड़ सं अधिकार 
प्राप्त हो जाता है तब वह बस्ती _ इनकोरपोडदरेटिडं गांव या क्या 
कहताने लगेगी हैं. | 

गांव या कस्बे का शासन केवल स्थानीय आवश्यकतात्र | पर 
ध्यान देता हैं| वह: 

गलियों को पक्‍की करा सकता और उनमें रौशती कर सकता 
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पानी की व्यवस्था कर सकता है । 

पुलिस का और ब्राग बुकाने का इन्तज़ाम कर सकता हैँ | 

"स्थानीय स्वास्थ्य के नियम बना सकता हैं | 

कड़ा करकट, नाले नालियों की मल ओर अन्य गन्दगी को 
हटाने की व्यवस्था कर सकता है । 

राज्य, काउंटी, त्रधवा स्कूलों के जिला अधिकारियों के साथ 
अपने यहां अच्छे स्कूल चलाने के लिये सहयोग कर सकता है । 

और इन सेवात्रों का सर्च चलाने के लिये टैक्‍स की विशेष दर 
भी निश्चित कर "सकता है । 

ग्रामों या कस्बों का शासन साधारशतया गांव या कस्बे या 
काउन्सिल के हाथ में होता है । कभी कभी इसको बोर्ड आाव ट्रस्टीज 
का नाम मी दिया जाता है | सदस्यों का निवीचन जनता करती 
है । कोई कोई गांव और कस्बे प्रैजिंडंट या मेयर का चुनाव भी करते 
हैं और उसको विशेष त्रधिकार सौंपते हैं। सावारणतया गांव या 
कस्बे का एक कल, रक हैल्थ आफिसर और रक पुलिस श्राफिसर 
रहता है | ये अधिकारी गांव या ५स्‍सबे के लोगों को उनके स्थानीय 
स्वशासन में सहायता देते हैं । 


१७७७७ यंग ० णणाणाण आशा माल 


श्रे८ 
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शासन दूवारा सेवाओं दा अर्थ है टैक्सों 'करः का पार 
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संघ, राज्य, नगर, वाउंटी, कस्बे और गांव के शासनों की 
विविध इकाहयां जो अनेक सेवाएं करती हैं, उनमें घन की पयीष्त 
शाशियों का व्यय होता है | संघीय शासन उन सेवाओं को करने 
के लिये, जो कि जनता ने उसके सुपुर्द की हैं , बीस लाख से' अधिक 
परा समय काम करने वाले कर्मचारियों की रखता है । राज्य,तगर, 
और स्थानीय शासन भी हजारों को झखते हैं । शिक्षण, बेकारी और 
बुढ़ापे कां बीमा, कृषि पदार्थों के मुल्यों में बहुत उतार चढ़ाव न 
होने देने के लिये आर्थिक सहायता, पण्लिक वर्क्स :सार्वजनिक: कार्य: 
मुभि सुघार योजनारं,सार्वजनिक मार्ग, सेना. बढ़े सिपाहियों की 
सहायता और इसी प्रकार के अन्य कार्मों में घन का अत्ताचा रण 
व्यय होता है । 

इन मारी व्ययों में वे व्यय मी शामिल कर लेने चाहिये जो 
कि दिवतीय महायुद्ध के समय लिये हुए सरकारी कर की चुकाने में , 
राष्ट्र की वेदेशिक जिम्मेवारियों का निवीह करने में और अन्य 
राष्ट्रों को स्वावलम्बी बनाने के लिये युनाइटेड स्टेट्स आव बम स्का 
कर रहा हैं | 

१ जुलाई १६४६ को शुरू होने वाले आर्थिक वर्ष के लिये प्रेजिंडंट 
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के बजट में, संघ का समस्त व्यय ४२ अरब डालर तअथीत २ सरब 
८ अरब ७५ करोड़ रुपये रखा गया हैं। आवश्यक घन रकत्र करने के 
लिये अनेक प्रकार के टैक्स लगार जाते हैं, परत्तु परिणामतः घन 
प्रा।प्ति का ग्रोत एक ही रहता है अधात यूनब्टेड स्टेट्स की जनता । 
आदिकाल से टैक्स का अदा करना रक कष्टजनक कर्तव्य रहा 
है | और यनाइटेड स्टेट्स की जनता मी दुनिया मर के कर दाताओं 
के समान टैक्स की बअदायगी की बात सुनकर खीजती है | अमेदिकी 
ठ्गान्ति की चिन्गारी एक कर ने ही लगाई थी | यह टक्‍्स था बाय 
पर, जो कि डिशिश राजा ने कोलोनियों :उपनिवेशों: को अदा 
करने की आज्ञा दी थी और जिसे वे त्रन्यायपूर्ण समकते थे । 
यनाइटेड स्टेट्स की जनता थाज संसाए के पुनरुद्धार के लिये आश्चर्य 
जनक ज्यय का वहुत बड़ा भाग अदा कर रही हैं| इससे उसके शासन 
का व्यय उसके इतिहास में अमृतपर्व हो गया हैं ओर उसे इसके लिये 
_ अपनी जैबों में वहुत गहराई तक हाथ डालना पड़ा हैं | इससे स्वशा* 
सत में उनके वज्वास की दुढ़ता भीर उनकी यह इच्छा प्रकट होती 
है कि संसार के सब देशों के स्वतन्त्र निर्णय के स्वभाग्य निर्णय में वे 
दिलना सहायक होना चाहते हैं । 
हस समय अमेरिकन जनता के सामने उपस्थित समस्याओं 
में यह से से कठिन है दि जनता के कुछ भागों पर बिनने बहुत बोफा 
डाले ओर लोगों की क्रय शक्ति को बिता नष्ट किए अथवा व्यापा- 
“पैक उत्साह को बिना मन्‍्द किए अपनी आन्तारिक और वेदेशिक 
जिम्मेवारियोँ का नवीह करने के लिये श्रावश्यक वन कैसे एकत्र किया 
जाए | उनके शासन की विविध इकाइयां इस समस्या दा हल अपनी 
व्रजट पद्धति से करती हैं। शासन की प्रत्येक रग्जेक्युटिव शाखा 
अपने प्रत्येक विभागाध्यत्त से उसकी आगामी वर्ष की आवश्यकतात्रों 
का सावधानतापूर्वक तैयार कियाहुब्ा एक अनुमान प्राप्त कर लेती है। 
हर रुजेक्युटिव :जो कि प्रेजिंडेंट, गवनर हरथवा मेयर ही सकता हैं: 


द्र्त 
१४० 


प्रत्यक् विभाग दी घन की प्रार्थना की परीक्षा करते हैं, उसमें अपने 
ब्रार्थिक सलाहकारों की सहायता भी लेते हैं । आए देखते हैं कि उस 
में अनावश्यक व्यय अथवा फजलखर्ची तो नहीं है । इसके बाद यह 
रग्जेक्युटिव अन्दाज करता है कि सब कितने घन की आवश्बता हो 
गी आर वह कहां से जावेगा । तत्पश्चातु संघीय शासन के मामले 
में, बजट कांग्रेस की स्वीकृति के लिये उपस्थित क्या जाता है | 
श्रब एक बार पुनः विविध विमागों और योजनाओं के >नुमानित 
व्ययों की सावधानतापर्वक परीक्षा की जाती है | 

राष्ट्रीय कांग्रेस में हाउस भाव पिप्रेजेंटेटिव्ज की रुप्रोप्रिएशन 
कमिटी व्यय विनियोग समिति: सब प्रधान आए गौंण व्ययों के 
विषय में, विस्तारप॒र्वक लोगों की सम्मतियां चुनती हैं । यह कमिटी 
अपनी सिफारिश हाउस से करती है| यह पहले लिखा ही जा चुका 
हैं कि आय की वसली के लिये सव बिल आरम्म करने का अधिकार 
रक्‍मात्र इसी समा को है | शासन की अन्य इकाइयों में, ब्रजट 
सम्बन्धी मासलों का मुगतान, सवर्नर और राज्य की घारात्ममा, 
पेयर अथवा सिटी मैनेजर और अधिका ऐयों के स्पेशल बोर्ड और 
काउंटी या कस्बे के वोर्ड करते हैं । 

सरकारी थ्ामदनी के ग्रोत 


संघीय सरकार अपनी आमदनी अनेक 
प्रकार के करों से प्राप्त करती हैं । सबस 
अधिक आमदनी के साधन ये हैं : 
इनकम टैक्स: यह व्यक्तियों और व्यापा- 


आध पर टेक्स,देले वाले , रिक संगठनों की आझ्रामदनी पर लगाया जादा 
क्री सामथ्पानुयार एयवाह। 
है | टैक्स का दर त्राय के अनुसार बढ़ता जाता हैं। ध्यान यह रला 
जाता है, किप्क्स का परिमाण व्यवित त्र॒धवा व्यापारिक संस्था की 
अदा करने की सामथ्य के अनुसार रहे । टैक्स देने वालों की 
१४१ 





कठिनाइयों के प्रयोजन से बचाने के लिये, आश्रितों, व्ययों आऔर 
व्यापारिक हानि के मद में ब्राय में से कुछ कमियां कर दी जाती हैं| 
"उत्तराधिकारी टैक्स: यह टक्‍्स बढ़ी बड़ी जागीएो के 
उत्तराधिका रियों त्रथवा उनसे लाभ उठाने वालों पर लगाया जाता 
हैं | जब रक व्यक्ति दुसरे को घन अथवा सम्पत्ति की बहुत बड़ी ग्रेंट 
देता है तब उस पर मी इसी प्रकार टक्‍्स लगाया जाता है | 
रक्‍्साइज टैक्स (उत्पादन करः यह टैक्स कारख़ानों में बने 
हुर माल पर विशेषत:, शराबों,सिगरेटों, ताश के पतों,यात्रा 
सम्बन्धी सामानों और बिजली के बल्बों पर लगाया जाता है | 
कस्टम इयूटी :तट-कर: यह टैक्स विदेशों से आने वाले माल 
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पर लगाया जाता है | 
कार्पोरिशन टक्‍्स :सस्था कर: यह कार्पोरेशनों पर उनकी पंजी 
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के मुल्य के अनुसार लगाया जाता है | 

मनोरजन और विलास टैक्‍स : यह मनोएंजन के स्थानों में 
प्रवेश के टिकटों के मल्य के हूप में, रोयेदार सालों , रत्नों और 
पुगन्चित वस्तुओं आदि विलास सामग्रियों के मुल्य में जोड़ दिया 
जाता है | 


ट्रांसफर टैक्स : यह शैयरों और बौंडों आदि की जिक़ी 
ग्रथवा परिवर्तन पर लिया जाता है | “ 

स्पेशल पर्पस अथवा विशेष प्रयोजन का टैक्स : यह टैक्स विशेष 
प्रयोजनों पर ते करने के लिय लगाया जाता मे जैसे कि सोशल 
'सक्‍्यीपिटी टक्‍्स :सामाजिक सुरक्षा कर: यह कर्मचारियों के वेतन 
से वसुल किया जाता है | कर्मचारियों के अतिरिक्त इस कर का वृऊ 
नान मात्तिकों से पे रोल टैक्स :वेतन वितरण कर: के रूप में वसल 
किया जाठा है | उसे एक अलग फुंड के रूप में रख दिया जाता है 


जिसमें से वेरोज़गारी के समय अथवा बुढ़ापे में श्रमिकों की सहायता 


की जाती है | 
१४२ 


सरकार की आमदनी का प्रधान ग्रोत टैक्स ही हैं, परन्‍्तु 
पधीय आय के अन्य अनेक प्रकार हैं | उदाहणार्थ, पानामा की 
नह मेंसे जो जहाज़ गुजरते हैं उनसे वसल होने वाला टोल मार्ग पे 
गुजरने का कर: सरकारी कोष में जाता है | सरकार सार्वजनिक 
प्रत्रिययों पर चरने के अधिकार त्रथवा लकड़ी काटने के अधिकार देने 
के लिये भी कुछ वसल करती है । द्िवतीय महायुद्ध के पश्चात सरकाए 
ने युद्ध से बचे हुए फालतु सामान की बिढ़ी से बहुत बढ़ी बन राशियां 
प्राप्त की थीं | 


इिनिलमक दूटनाओुलनाक कुननमक द्मम-वक पुडला-न- नव कुरथ-++ ना“ आन्मानकूदननन++ दूलाननक, 


शाज्य अपने शासन और सेवा सम्बन्धी जिम्मेवारियों का 
निवाह करने के, अनेक प्रकार से कर स्क्तत्र करते हैं। विभिन्‍न राज्यों 
में विभिन्‍न प्रकार के टैक्स हैं, जो कि स्थानीय परिस्थितियों त्रीर 
राज्य के शासन की आर्थिक दशा के अनुसार बदलते रहते हैं | यत्न 
किया जाता है, कि संघीय, राज्य, म्युनिसिपल, काउंटी ओर 
कस्बे के शासन बार बार रुक ही ग्रोत से कर वसुल,न करें | परल्तु 
आवश्यकता से विवश होकर शासन के विविध स्तर शक ही ग्रोत 
को दुबारा टैक्स लगाने से नहीं बचा पाते । 

राज्यों के टैक्स साधारणतया निम्न लिखित हैं : 


सम्पत्ति टैक्स : यह म्मि,इमारतों, और साज सज्जा पर 


लगाया जाता है । 
उत्तराधिकार टैंक्स : प्रायः समी राज्य मृत नागरिकों की 


जायदाद पर बगाते हैं । 
इनकम टैक्स * इसका दर संघीय इनकम टैक्स से वहुत कम हाठा 
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हे 
व्यापार टैक्स : राज्य की बन्‍्तर्व॑तीय कम्पनियों त्रोर 


क्ार्पोरेशनों की श्रामदनियों पर लगाया जाता है । 

फैंचाइज टैक्स: उन प्राईवेट व्यापारिक संस्थाओं पर लगाया 
जाता 'है जिनको अपने काम काज में सार्वजनिक मार्ग आदि सार्वजनिक 
सम्पत्तियों का बहुत्त अधिक उपयोग काना पड़ता है | 

गैसीलीन टैक्‍स * यह पैट्रोल वी फुकर बिक्री पर लगाया जात 
बोर बहुधा इसे लगाने का अधिकार केवल सड़कों की मरस्वत ब्रा 
का खर्च करने के लिये दिया जाता है । 


विक्ी कर : कई राज्य सभी फुठर बिग्नियों पर यह टैक्स 
लगा देते है । 

स्पेशल असेसमेट: यह टैक्स पटारियों , जमीन के नीचे के नालों 
ओर अन्य इसी प्रकार के सुधारों, उन भमियों आर इमारतों पर 
लिया जाता है जिनका मृल्य इन सुधारों के कारण बढ़ गया हो । 


अनेक प्रकार की फीसे, टोल और जुमीने : हनमें इस प्रकार 
की होटी छोटी ब्रामदनियां शामिल हैं जैसे कि दस्तावेजों की 
रजिस्ट्री , नहरों, पुल्ों ओर नावों के प्रयोग की चुंगी ओर ढोटे 
छोटे अपराधों के लिये दंडित व्यक्तियों पर जुमीने । 

इन टक्‍्सों के अतिरिक्त बहुत से राज्य संचीय शासन से 
ग्रार्टें :अनुदान: भी पाते हैं और विशिष्ट प्रयोजनों पर व्यय करने 
के लिये विशिष्ट घन ऱाशियां भी उनको दी जाती हैं । 





स्थानीय शासनों की त्राय 


सिद्धान्तत: स्थानीय शासनों की ध्काई कामुख्य ग्रोत वे जमीन 
जायदादें स्मफी जाती हैं जो जिस हकाड़ के शासन केत्र में पढ़ती है, 
कभी कमी इन जायदातों से प्राप्त हुए टैक्स में राज्य भी हिस्सा 
लेता हैं | इसके ददले में राज्य नगर, काउंटी या कस्बे को शिक्षण , 
के बनाने, या अन्य इसी प्रवगर की योजनाओं के लिये आर्थिक 
बा देता है। स्थानीय शासनां की आमदनी के तत्रों में निम्न 


सर दर 
* | का 
भ् 


भी सम्मिलित हैं : 

स्थानीय पठछ्लिक सर्विस दम्णनियों की आमदनी पर टैक्स | 

राज्यों दुवारा लगाए हुए फ्रैचाइज टैक्सों के समान टैक्स । 

फुटकर बिक्रियों पर बिढ़ी टक्‍्स । 

बढ़े बढ़े व्यापारिक लेने देनों पर थोक बिक़ी टैक्स । 

सुधारों के लिये स्पेशल असेस्मैंट :विशेष कर: । 

संघीय सरकार जो मनोरंजन टैक्स लगावे, उसी के समान कर ,। 

लाहसैंस और परमिट की फीस, विवाहों, मोटरकारों, कुत्तों 
“शिकार और मइली पकड़ने के लाइसेन्सों , सिगरेट शराब बादि 
वस्तुरं बेचने के लाइसेन्सों और सिनेमा आदि मनोरंजन के स्थानों 
को चलाने के लिये लाइसैंस की फीस । 

प्रत्येक अमेरिकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन का व्यय 
उठाने में सच्ययता करता है ।-किसी जायदाद का किरायेदार जौ 
किराया अदा कदता हैं उसका कुछ माग जमीन या जायदाद के टैक्स 
के हूप में शासन वसल कर लैता है । प्रत्सेक ग्राहक जो कुछ खरीददा 
है उसका- कुछ प्रतिशत अन्तत: टैक्स क्लैक्टर की थैली में पहुंच जाता 
है.। मजदरी कमाने वाला प्रति सप्ताह अपनी मजदूरी में से जी 
स्वल्प राशि क्टवाता है वह सामाजिक सुरक्षा, :सौशल सिक्‍योरिटी : 
अ्र।र बेरोजगारों की सहायता का खर्च : अनुसम्प्लायमैंट कम्पैसेशन टक्‍्स, 
उठाने में सहायक होता है । हन टैक्सों को वस्तुत: टक्‍्स न कह कर 
बीमा पौलिसियों का प्रीमियम कहना चाहिये | 

जनता अपने शासन से जितनी अधिक सेवात्रों और सुविधाओं 
की मांग कोगी, उतने ही शासन के व्यय बढ़ेंगे, परच्चु वस्चुत: उयवः 
हार में जो व्यवित जिस प्रजातन्त्र में रहता है उसकी हृचि अपनी 
सरकार के प्रोग्रामों' में टैक्स के बिलों से बढ़ती और तीज होती 
रहती है । यह प्रोग्राम भी वस्तुत: उसके अपने ही होते हैं, चाहे 
वह स्वदेश के विषय में हो, चाहे विदेश के विषय में । 5208 


ााणणओ ७ 


करते हुर उसकी सदा स्मरण कराया जाता रहता है कि यदि उसे 
अपने प्रोग्राम परे करने हों तो उनके लिये उसको खर्च भी देना 
चाहिये | 


श८, 


प्रजातन्‍्त्र शासन के आधारमत सिद्धांत 
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युनाइटेड स्टेट्स की स्वशासन पद्धति का संचालन कुछ मौलिक 
सिद्धांतों के आधार पर होता है | उनमें से कुछ राष्ट्र की अपनी 
आन्तरिक विशेषताओं से उद्मत होते हैं और कुछ उन मौलिक 
कल्पनाओं को लाग करने से उत्पन्न होते हैं जो कि प्रस्तावना में 
प्रकट की गई हैं । 

न्याय की, प्रतिष्ठा और स्वतन्त्रता की आशाशतओं की रक्षा 
का यह सिद्धान्त है कि सब मनुष्य समान हैं, और उनके अनेक अधि- 
कार अनपहरणीय हैं । इन उद्देश्यों की पर्ति के लिये कानन की सर्वोः 
च्चता मी त्त्यन्त आवश्यक है | कोई भी व्यक्ति त्रथवा व्यक्तियों 
का सम्‌ह उसकी अपेक्षा नहीं कर सकता, वे चाहे कितने ही घनी, 
बलशाली, अ्रथवा कसी मी स्थिति के क्यों न हों, और न किसी 
भी व्यक्ति को किसी मी कारण से कानुन की सुरक्षा से वंचित किया 
जा सकता है । 

महत्वपूर्ण वैयक्तिक स्वतन्त्रताओं को ओर मत देने के ऋधिकार 
को कम किए बिना, इन और अन्य मौलिक सिद्धान्तों को स्वशासन 
की एक व्यवहाय और कुशल योजना में परिणत करने के लिये, कुछ 
व्यवह्यार के सिद्धान्त स्थिर कर लेने की आवश्यकता थी ।राष्ष्द्र के 
भौतिक आकार और आबाबादी ने स्वशासन को उसके शा व्विक ग्र्थो 
में असम्मव बना दियाथा । इसलिये रक व्यावाहारिक विकल्प, के रूप 


में प्रतनिधि शासन का सिद्धान्त निधारित किया गया। 

निवाचक सार्वजनिक पदों के लिये उम्मीदवारों की रक सूची 
चुन लेते हैं और वही शासन में उनके प्रतिनिधि होते हैं । इन 
निर्वाचित अधिकारियों को और निवीचित अधिकारियों दुवारा 
नियुक्त शासकों को श्रप्॒त्यव्ञ रूप में वे कुछ अधिकार सौंपते हैं । 

सिद्दान्त में और व्यवहार में, कोई भी सार्वजनिक अधिकारी 
जनता द्वारा दिये हुए अधिकार का प्रयोग तमी तक करता है जब 
तक कि जनता उसके व्यवहार से सन्तुष्ट रहती हैं | जनता के पास, 
अपने प्रतनिधियों "पर नियन्त्र/ रखने और उन्हें यह स्मरण कराने के 
लिये अनेक साप्म हैं, कि वे जनता के नेता तो हैं पर साथ ही उसके 
सेवक मी हैं | 

निवाचन, इस नियन्त्रण के विधिवत प्रकाशन का ही तो रुक 
रुप है । किसी पद का उम्मीदवार जिन निवीचकों से अपने समर्थन 
की अपील करता है उनके सामने वह रक कार्यक्रम उपस्थित करता है 
जिसमें कि सामयिक समस्यात्रों पर उसके विचार प्रकट किए रहते हैं । 
जो अधिकारी पुनर्निवाचन के लिये आन्दोलन कर रहा होता है वह 
इसी मार्ग पर चलने के अतिरिक्त अपने पर्व कायालय का विवरण भी 
निवीचकों के सामने पेश करता हैं| पद पर रहते हुर अधिकारी यह 
नहीं भूल सकते कि आगामी निवीचन में हमें रक राजनैतिक न्याय 
दिवस :डे आव जजमंट: का सामना करना पड़ेगा । और यह 
विचार उनके व्यवहार को सदा नियन्त्रित करता रहता है । 

कुढ काल परचात होने वाली निवीचनों की परीक्षाएं हीं अधि- 
कारी को यह स्मरण कराने का रक्‍मात्र साधन नहीं होतीं कि वह 
अपने यंद पर निवीचक की इच्छानुसार ही बना हुआ है । औसत 
नागरिक, अपने प्रतिनिधि तक, शासन या नीति के विषय में अपने 
वैयक्तिक विचार पहुंचा कर यह कार्य करता रहता है | यह कोई 
हे बात नहीं है कि यनाइटेड स्टेट्स के किसी भी सेनेटर या 


पिप्नेजंंटे टिव के पास अपने निर्वाचकों की ओर से कांग्रेस के सामने 
उपस्थित विचार या बिल के विषय मेंसकड़ों पत्र, एक ही दिन में 
'आ जाएं । | 

यह भी आम णिवाज है कि निवीचकों के प्रतिनिधि स्वय 
सरकारी अधियारी के पास जा कर वर्तमान अथवा भावी समस्यात्रों 
के विषय में अपने विचार प्रकट कर देते हैं । यह प्रतिनिधि व्यापारिक 
संस्थाओं के, नागरिकों अथवा राज्यों के समृहों के, लेबर सनियनों 
'मजद॒र संगठनों: ओर अन्य अनेक रैसी इकाइयों के प्रतिनिधि ही 
सकते हैं जो सार्वजनिक मामलों में रूचि लेती रहती हैं । 
यह व्यक्तिश: केवल अपने ही विचार पेश करने वाले मी हो सकते हैं। 
हनकी बात साधाएरुतया अनझुनी क़हीं जाती । जब बारास्सा की 
बैठक नहीं हो रही होती अथवा अधिकारी जनता के बात छझुनने या 
जांच करने की जिम्मेवारियों में उलकफा हुआ नहीं होता तब वह 
उलटी क्रिया कर सकता है, अथात राज्य या ज़िलों में घम कर वह 
स्वयं निवाचकों के पास जा कर उनका मत जात सकता हैं । 

शेडियो का ओर समाचार पत्रों वा निवाचक के साथ जो 
सम्बन्ध है उसके कारण विचार पत्र और समाचार पत्र, अधिकारियों 
के कार्य पर दो प्रकार से प्रमाव डालते रहते हैं | य्यपि साथा रबतया 
किसी भी पत्र की नीति और सम्पादकीय टृष्टिकोस उसके मा लिक 
और प्रकाशक दूवारा ही निश्चित होते हैं । तथापि उसका जीवन 
उसके पाठकों पर ही आश्रित होता है । उसके पाठक वे नागरिक 
होते हैं उसे खरीदते और पढ़त हैं । इसी प्रकार रेडियो का जीवन 
उसे छुनते वाली जनता होती है । इसलिये कसी हद तक, पत्र 
पत्रिकारं , रेडियो अपने पाठका ओर श्रोताओं की सम्मतिय!ं से 
प्रभावित होते हैं । ओर इसके कारण सरकारी अधिकारी की भी 
इनकी बात सदा ध्यान से पढ़ती और झुनती पढ़ती है | 
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इसके साथ ही पत्र पत्रिकारं और रेडियो जो समाचार और 
सुचनारं प्रकाशित करते हैं उनमें बहुत शासन सम्बन्धी विषयों पर 
होते हैं | इस प्रकार यह स्वामाविक है कि उनका मत दाताओं पर 
बहुत प्रभाव पढ़ें ओर उसकी सम्मति बनाने में भी उनका बड़ा माग 
रहे । अतः रेडियो ओर पत्र पत्रिकारं शासनाथधिकारी के वांह्नीय 
मित्र मी हैं और भयानक विरोधी मी'। और वह इसी कारण, 
उन्हें अपने मार्ग दर्शक की दृष्टि से देखता है । 
यद्यपि युनाइटेड स्टेट्स में शासन रक बहुत बड़ा और पेचीदा 
यन्त्र बन गया हैं; तथापि इन विविध शासनों दुवारा मतदाता 
अनुत्तदायी शासन की जोखिम से अपना बचाव करता तर शासन 
की बागढोर दुढ़ता से अपने हाथ में:रखता है | 
यनाइटेड स्टेट्स के सारे ढांचे में, प्रजातन्त्र अधिकार का 
सावधानतापर्वक किया हुआ रुक विभाजन है । और अमेरिकन पद्धति 
के आधार का यह रक अत्यन्त महत्वपर्ण सिद्धान्त है । जैसा कि पहले 
: विचार किया जा चुका है संघ शासन की तीनों प्रवान शाखार, 
लेजिस्लेटिव, रुग्जैक्युटिव और जुडिशिश्रल अर्धस्वतन्त्र हैं। तो,भी 
इनमें से प्रत्येक को शेष दोनो पर कुढ 
अधिकार दिया गया है | रुग्जेक्युटिव 
। कांग्रेस के किसी बिल को> वीटो द्वारा 
रे रद्द कर सकता है । अथवा न्याय 
विमाग किसी कानन को विधान वबिरुद्ध 
ठहरा सकता है | इसके विपरीत,कांग्रेस 
सकी किकक दोनो शाखात्रों पर मारी प्रमाव 
ख़ती है| सरकार की थैली .का मुंह खोलना बन्द करना इसी के हाथ 
में एहता है ओर न्याय तथा रग्जेक्युटिव विमागों की नियुक्तियां 
सेनेट की अनुमति के बिना नहीं हो सकतीं । 
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स्वयं कांग्रेस के संगठन में भी इसी सिद्धान्त पर अमल होता है। 
प्रत्यक्ष समा को रेसे विशेषाधिकार हैं जो दुसरी को प्राप्त नहीं | 
ग्रोर प्रत्यक्ष की अधिकार है कि वह दुसरी समा द्वारा मास की' 
हुईं वस्तु में सुधार कर दे । संघीय राज्य और स्थानीय शासन की 
इकाइयों में मी इसीप्रकार श्धिकार का बिमाजन चलता है |निवीचन 
के यन्त्र में भी रेसी ही व्यवस्था है | हाउस आव पिप्रेजेंटेटिव्ज के 
सदस्य का कार्यकाल दो वर्ष, प्रैजिंडिट का चार,त्रौर सेनेटर का छू: 
वर्ष है । सेनेट का कार्यकाल इस प्रकार अस्थिर रखा गया है कि जब 
जनता प्रति दो वर्ष पश्चात हाउस आव 'एिप्रैजैटेटिव्ज के सब सदस्यों 
का चुनाव करती है तब सेनेट के कैवल एक तिहाई सदस्य चुने जाते 
हैं | प्रति चार वर्ष पीछे प्रेजिंडिट का निवाचन हाउस त्राव ए्िप्रैजेंटेटि 
ठ्ज के निवाचन के साथ आकर पढ़ता है । नियन्त्रशों और सन्तुलनों 
की यह पद्धति उन उद्देश्यों की पूर्ति कर देती है जिनको कि 
युनाइटेड स्टेट्स की जनता अच्छे और प्रभावशाली स्वशासन के लिये 
मौलिक महत्व का मानती है । (न्याय विमाग की स्वतन्त्रता का 
अर्थ है अदालतों की स्वतन्त्रता, और उन पर राजनैतिक, आर्थिक 
ब्रौर सामाजिक प्रभावों का अ्माव । इस प्रकार न्‍्याय विमाग कातृत 
की व्याख्या करने और उसे पालन कराने का अपना कार्य चुगमताजुर्वक 
कर सकता है । अधिकार के विमाजन से, शक्ति शासन की रक शाखा 
में अथवा एक स्तर पर अनुचित रुप से केन्द्रित नहीं होने पाती । 
यनाइटेड स्टेट्स की जनता के हुदय में इस बात के विरूद्ध, कोलो नियों 
के समय से ही बहुत गहरे ओर तीब्र विदृवेश का भाव रहा हैं| इसका 
रक लाभ यह भी है कि किसी भी योजना अथवा नीति को जल्दबाज़ी 
में स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

कहीं कहीं इस अन्त्तिम विशेषता की यह कह कर आलोचना 
की जाती है कि इससे हरेक काम अनुचित सुस्ती .हीता है और शासन 
में दक्षता नहीं रहती । परन्तु तमैर्िकत अनुभव बहुचा सहें आर कि 


जल्दीबाज़ी में किया हुआ सरकारी कार्य अविदारिक्त सिद्ध हुआ ,त्री: 
यदि उस कार्य अ्रथवा नीति पर बारीकी से आलोचना करने के लिये 
और शासन के मीतर और बाहर के वाक्ति समृहों दुवारा प्रा 
प्रत्मा विवाद करने के लिये समय ले लिया जाता तो परिणाम अच्छा 
निकलता । इसके अ्रतिरिक्त, मृतकाल का अनुभव है कि जब कमी 
तत्काल कार्य करने की आवश्यकता हुई तब निरोधों और सन्‍्तुलनों 
के कारण सरकार के तुरन्त और प्रमावशाली कार्य करने में रुकावट 
नहीं पढ़ी । 

किसी भी* शासन की सफलता का सच्चा नाप उसके कार्य के 
लेख से होता है , कि वह सब परिस्थितियों में शासितों की केसी 
और क्या सेवा करने में समर्थ हुआ । हस नपैने से नापा जाय तो 
यूनाइटेड स्टेट्स की स्वशासन की पद्धति बहुत ऊंचे दर्ज की ठहरती 
है । इसका ढांचा, भुपि, वेत्रफल, आबादी, सैनिक और आर्थिक 
शक्ति के असाधारण विस्तार अपने मीतर समा लेने में समथे सिद्ध 
हुआ हैं । यह उन सब संघर्षों का सफलतापूर्वक सामना करता रहा 
हैं जी कि किसी भरी युवक ओर अनुभवहीन राष्ट्र के सामने मीतर 
या वाहर से आ सकते हैं। यह उस तीक्ण गुह युद्ध के बाद भी जी वित 
रहा, जो कि वैयवितक स्वतन्त्रतव के प्रश्न को लेकर लड़ा गया था । 
यह बड़ी बड़ी त्रार्थिक कठिनाइयों के मर्यकर तफानों में" से निकल चुका 
है ओर उन तूफान ने जिन निर्बलताओं को प्रकट किया था उनका 
ग्रत कर के अपने को दुढ़ बना चुका है। इसने स्वतन्त्रता के और स्व- 
शासन के सिद्धान्तों को एक विरोधी शक्ति के आक्रमणों से सफलता- 
पर्वक सत्ता की है | 

इतने पर मी इसके बहुत कम नागरिक इस लेडे का पक्ष लेते 
से पूर्ण कहेंगे | पीछे की ओर दृष्टिपात करके, राष्ट्र के हतिहास 
के अशान्तिपशी भागों की आलोचना करना आर गलत ढार्य करने 
तय गह सी कार्यवाही न करने की उन मुलों का संकेत करना संभव 


है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति को विलम्बित कर दिया | 

यूनाइटेड स्टेट्स की जनता हस सबसे परिचित होने के कारण 
जानती है कि उससे भविष्य में मी भूलें हो सकती हैं | परन्तु उसके 
लिये इससे भी अधिक समन्‍्तोष की बात यह हैं कि वह अनुमव करती 
है कि हमारा शासन हमारे ही प्रतिनिधियों दुवारा चलता है और 
यह बरसों से हमारी मृल्यवान स्वतन्त्रता और हमारे अधिकारों की 
रा करता चला आया है | यदि कोई वास्तविक सुची तैयार की 
जाए तो उससे ज्ञात होगा कि नागरिक को आज मी अपने शासन 
की आलोचना करने का,नई परिस्थितियों में उसकी नीति बदलने 
का और यदि बहुमत की अनुमति हो तो जहां चुघार की आवश्यकता 
हो वहां सुधार करने का अधिकार है | वस्तु-स्थिति का आए भी 
ग्रधिक अध्ययन करने से प्रकट होता है कि शासन विधान की 
प्रस्तावना में शासन के जो कर्तव्य बतलाए गर थे उनकी पूर्ति 
निरन्तर .हो रही है | यनियन दुढ़ है, आन्तरिक शान्ति विशाज 
एही है, साधारश जनता की सुख्न स्पृद्धि की और अधिकाधिक ध्यान 
दिया जा रहा है और रक्षा की सब आावश्यक्तारं पूर्ण हो रही 
हु 

भविष्य, जनता के शासन की शक्ति परखने के लिये, समस्याएं 
उपस्थित कर रहा है, परन्तु यनाइटेड स्टेट्स के नागरिकों को विश्वास 
है कि महान उद्धारक अद्भगृहम लिंकन ने जिसका वर्णन जनता का शासन 
जनता दुवारा, जनता के . लिये * कह कर किया था, वह उनका 
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जब मानवीय, घटनाचक़ कसी राष्ट्र को, उन राजनैतिक 
सम्बन्धों को जिनसे कि वह पहले किसी दुसरे राष्ट्र के साथ बंधा 
हुआ था, विह्विन्न कैने रव॑ प्रकृति तथा प्रभु के नियमों से प्राप्त 
अधिकार के आधार पर विश्व के राष्ट्रों में अपनी स्थिति पृथक और 
समान घोषित करने के लिये विवश कर दे, तब विश्व के लोकमत के 
प्रति उचित प्रतिष्ठा की भावना की मांग होती है कि उन कारणों 
की सार्वजनिक रूप में घोषणा कर दी जाय जिन्होंने कि सम्बन्ध 
विच्छेद के लिये बाधित किया है । ; 

हम इन सत्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं, कि सब मनुष्य समान 
उत्पन्न हुए हैं, उनके स्रष्टा ने उन्हें कुछ अनपहरणीय अधिकारों से 
सम्पन्न कया है । और उनमें जीवन, स्वतन्त्रता और सुस्त प्राप्ति 
के प्रयान मी हैं | इन अधिकारों को सुरक्तित करने के लिये ही 
मनुष्यों: में शास्रा तन्‍्त्रों की स्थापना होतीहै, आर उनको उचित 
शासनाधिकार भी शाप्तितो की अनुमति से प्राप्त होते हैं | जब 
कभी कोई शासन हन उद्देश्यों का विधातक बन जाए, तब लोगों 
की अधिकार है कि वे उसे बदल दें या समाप्त कर दें, और नर 
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शासन की स्थापना करके उसका आप्ार रेसे सिद्धान्तों पर रसें,औौर 
उसके अधिकारों का संगठन रेसे रूप में करें जिनसे उनको अपनी सुरक्षा 
ब्रौर सुख समृद्धि स्थायी रहने की सर्वाधिक आशा हो । -िस्सनन्‍्देह 
बुद्धिमता का तकाज़ा है कि चिरकाल से चली आ एही शासन व्यवस्था 
की चशिक और सामान्य कारणों से न बदला जार | :मृतकाल का: 
समस्त अनुमव बतलाता है कि इसी लिये मनुष्य समाज, जिन अवस्थात्रों 
का वह त्अभ्यासी हो कक्ता है उन्हें, जब तक कि बुराई असह्य ही न 
हो जाय, नष्ट करने की अपेक्षा सहना पसन्द करता है | परंतु जब 
अधिकारों के दुरूपयोगों और अपहरणों की निरन्तर परम्परा, 
निरन्तर रुक ही उद्देश्य को सन्‍्मुख रखकर, जनता को अनियन्त्रित 

स्वेच्छाचार के जुर तले लाने की दुर॒भि सन्चि व्यक्त कौ तब जनता 
का यह न केवल अधिकार अपितु कर्तव्य हो जाता है कि सेसे 
स्वेच्छाचारी शासन को उखाड़ कर फैंक दे, और भविष्य में अपनी 
सुत्चा के लिये नवीन प्रहमरियों की व्यवस्था कर ले | रेसे ही 
अ्रत्याचारों को इन :अमेरिकनः कोलोगनियों :उपनिवेशों: ने चिरकाल 
तक चर्य पर्वक सहन किया है, और बब आवश्यकता उन्हें डिवश कर 
रही है कि वे अपनी पुरानी शासन व्यवस्थाकों बदल डालें | ग्रैट 
ब्रिटेन के राजा का इतिहास घुनः पुनः घटित अत्याचारों और 
अपहरणों की पुनंरावृत्ति का हृतिहास है, जिन सबका सीधा उद्देश्य 
इन राज्यों पर अनियन्त्रित स्वेच्छाचार स्थापित करता रहा है | 
इस सत्य को प्रमाणित करने के लिये वस्तुस्थिति निष्पक्ष संसार के संमुख 
उप ज्यित की जाती हैं] 5०२वजऊ बल हर 
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यनाइटेड स्टेट्स आव अमेरिका का शासन विघान 
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प्रस्तावना 


(सकल अन-सन लक न नानक जननी ताप तन न न ताक लत मन. 


हम, युनाइटेड स्टेट्स के लोग, अधिक परी यूनियन का निमीण 
न्याय की स्थापना, बान्तरिक शान्ति की निरनन्‍्तरता, सामृहिक 
पुरा व्यवस्था ,सार्वजनिक सुख समृद्धि में वृद्धि रुवम्‌ अपनी वर्तमान 
तथा भावी सन्‍्ततियों- के प्रति स्वतन्त्रता की आशीषों को सुरक्षित 
करने के लिये, युनाइटेड स्टेट्स आज अमेरिका के इस शासन विधान 
की रचना रवं स्थापना करते हैं । 


. सक्‍्शन १, इस विधान दृवारा प्रदत्त कानुन निम्नीण के समस्त 
अधिकार युनाइटेड स्टेट्स की एक कांग्रेस में निहित होंगे, जो कि 
सेनेट और हाउस आव पिप्लेजेंटेटिव्ज :वामक दो समाओं: से मिलकर 
बनेगी | 

& सैकशन २, हाउस बाव पिप्रैजुंटेटिव्ज के सदस्यों का निर्वाचन 
प्रति .वर्ष के प.चात विभिन्‍न राज्यों के नवासियों दृवारा किया 
जारगा आए प्रत्येक राज्य में निवीचकों के (ये वही यौकच्ग्यतारं 
त्रावरयक होंगी जो फ्ि उस राज्य की घाशसभा की सर्वी घिक सदस्य 
संख्या वाली समा के निवीचकों के लिये । 
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रैसा कोई भी व्यक्ति पिप्रैजटेटिव :प्रतिनिधि: नहीं बन सके - 
गा जो २४ वर्ष की आयु का न ही, युनाइटेड स्टेट्स का सात वर्ष 
से नागरिक ने हो, ओर निवीचन के समय उस राज्य का निवासी 
न हो जहां से कि वह चुना गया है | 

- इस यूनियन: संघ: में सम्मिलित होने वाले विभिन्‍न राज्यों में 
पप्रेजेंटेटिवों :प्रतिनिधियों: आर प्रत्यक्ष करों का विभाजन उनकी 
ब्रपगी ;जनः संख्या के आधार पर होगा | इस संख्या का निर्धारण, 
स्वतन्त्र व्यवितयों की समस्त संख्या में, जिसमें नियत काल के लिये 
सेवा बन्धन से प्रतिज्ञा बद्ध व्यवित भी सम्मिलित होंगे. और जिसमें 
कर मुक्त इंडियन सम्मिलित नहीं होंगे, अन्य समस्त व्यक्तियों का 
३५५ भाग जोड़ने से होगा ।:जन संख्या का: वास्तविक सरिगणन 
यनाइटेड स्टेट्स की प्रथम बैठक के उपरान्त तीन वर्षों के भीतर त्रार 
उसके बाद प्रति दस वर्ष में,कानन दूवारा आदिष्ट विधि से, किया 
जाएगा । एर्प्रैजैंटेटिवों :प्रतिनिधियों: की संख्या प्रति तीस हजार 
“व्यक्तियों: के पीछे एक से अधिक नहीं होगी,परनन्‍्तु प्रत्येक राज्य 
का कम से कम रक पिप्रेजेटेटिव : प्रतिनिधि: अ्रवश्य होगा । उपर 
लिखित परिगणन :होने: तक निम्नलिखित राज्य उनके नाम के त्रागे 
अंकित संख्या में पिप्रिजंटेटिव चुनते के अधिकारी होंगे : 


न्यू हैम्पशायर ३ 
मैसाच्यसट्स प्‌ 
रोड आइलैंड और प्राविडैंस प्लाटेशन्स ९१ 
कमकक्‍्टीक्ट प्‌ 
न्ययार्क ६ 
न्य जर्सी ४ 
पैन्सिलवेनिया ८ 
'डिलावेयर १ 


शक मेरीलैंड 


मेरीलेंड दर 
वर्जी निया १० 
नोथि करो लिना प्‌ 
साउथ कैरों लिना प्‌ 
जी जिया ३ 
किसी राज्य के प्रतिनिधि मंडल में कोई स्थान रिक्त होने की 
अवस्था में उस राज्य का रग्जेक्यूटिव शासन: विमाग रिक्त स्थान 
की्‌ पर्ति के निमित्त निवाचन की लिखित त्राज्ञा जारी करेगा । 
अपने स्पीकर व अन्य पदाधिकारियों का निवीचन हाउस आव 
ए्प्रिजेटटिव्ज स्वयं करेगा, और अमियोगारीपश :इम्पीचमैंट: का 
अधिकार रक्‍मात्र उसे ही प्राप्त होगा । 
सैवशन ३, यूनाइटेड स्टेट्स की सेनेट का निर्माण, प्रत्येक राज्य 
की घारासमा दवारा » ६ वर्षों के लिये निवाचित दो दो सेनेटरों 
से मिलकर होगा । प्रत्येक सेनेटर को एक मत का अधिकार होगा । 
प्रथम निवाचन के पश्चात सेनेटरों के एक स्थान पर रुकत्रित 
होते ही यथासमत्मव समान तीन श्रेणियों में विमक्‍त कर दिया जारगा। 
प्रथम खैसी के सेनेटरों के स्थान दो वर्ष की समाप्ति के बाद, द्वितीय 
श्रेती के सेनेटरों के चार वर्ष की समाप्ति के बाद आर तृतीय श्रेणी 
के सेनेटरां की छू वर्ष की सम्राप्ति के बाद रिक्त हो-जारंगे, जिससे 
कि प्रति दा वर्ष के बाद एक तिहाई सेनेटर नए चुने जा सकें। यदि 
कोई स्थान, त्यागपत्र व अन्य किसी कारण से, घारासमा के अवकाश 
काल में पिव्त हो जाय, तो, सम्बन्धित राज्य के शासन विमाग 
:एग्जक्युटित्र डिपाईमेंट: को घारासमा की आगामी बैठक तक, 
स्वल्पका लिक पनेय॒क्ति |वारा उनकी पर्ति करने का अधिकार होगा । 
स्थार्यः रुप से पूर्ति उस घारासमा दुवारा अपनी आगामी बैठक में 
की जायगी । द 
५ हि. कोई भी व्यब्ति सेनेटर नहीं बन सके गा जो कि तीस 


वर्ष की आयु का न ही, युनाइटेड स्टेट्स का नो वर्षों से नागरिक 
न.हो, और निवीचन के समय उस राज्य का नागरिक न हो जहां 
से कि वह चुना गया है । ॥ 

यूनाइटेड स्टेट्स का वाइस प्रेजिंडंट सैनेट का प्रैजिंडेंट होगा । 
उसे केवल निशायक सम्मति देने का अधिकार होगा | 

अपने अन्य पदाधिकादियों का चुनाव सेनेट स्वेंये कौोगी । 
युनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रैजिंडेंट की अनुपस्थिति में, अथवा जब वह 
युनाइटेड स्टेट्स के प्रैजिडंट पद का कार्य वहन का रहा हो, सेनेट को 
अस्थायी रूप से अपना प्रैजिडेंट चुनने का अधिकार होगा | 

अमभियोगारोपणशों :हम्पीचंट: को सुने का अधिकार रकमात्र 
सैेनेट को होगा । इस निमित्त से होने वाली बैठक के अवसर पर सेनेटरों 
को शपथ ग्रहए करनी या न्याय करने की घोषणा :रफ़रमेशन:हक्यती 
होगी | यदि अभियोगारोपण यनाइटेड स्टेट्स के प्रेजिंडेंट के विरूद्ध 
हो तो बैठक की अध्यक्षता चीफ जस्टिस कोगा । उपस्थित सदस्यों 
की दो तिहाई सहमति कै विना . कोई मी व्यवित अपराधी नहीं 
ठहरायाः जा सकैगा । 


अभियोगारोपण के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को इससे 

अधिक दंड नहीं दिया जा स्कैगा कि उसे उसके पद से पृथक कर दिया 
जार | भोर यताइटेड स्टेट्स में प्रतिष्ठा, विश्वास व लाम के किसी 
भी पद पर नियुक्त होने ओर तज्जन्य लाम का उपभोग के करने के 
श्रयोग्य ठहरा दिया जाय । परन्तु अपराधी घोषित व्यद्धित के विरुद्ध 
सामान्य: कानन के अनुसार अभियोग लगाने,मुकदमा चलाने, ग्रभियोग 
का निर्णय करने और परिणामस्वरूप दंड देने की कारवाई की जा 
सकेगी । 

सैक्शन ४, सेनेटरों और सिप्रेजेंटिटिवों : प्रतिनिधियों: के निवी 


चन के समयों , स्थानों ,त्रोर प्रकार का निश्चय प्रत्येक राज्य में उसकी 
|; + चिन्ह के लिये देखिए पृष्ठ १६४. 4 ९्पूह 


वारासभा दुवारा किया जासगा, परन्तु कांग्रेस किसी मी समय, 
कानून दूवारा रतदुसम्बन्धी व्यवस्था व नियमों में, सेनेटरों | 
'निवाचन स्थलों सम्बन्धी व्यवस्था को छोड़कर, परिवर्तन कर सकेगी है 
या नवीन व्यवस्था कर सकेगी । 

वर्ष में एक बार कांग्रेस की बैठक अवश्य होगी, और, यदि 
कांग्रेस ने कानुन दवारा कोई ब्रन्य दिन न नियत किया हो तो यह 
बैठक दिसम्बर मास के प्रथम सोमवार को होगी । 


सैक्शन ५, अपने सदस्यों के -निवाचन में सफलता और निवीचन 
योग्यता के लियि प्रत्यक्ष समा स्‍्वरय निशीयक होगी, और रतद््‌विषयक 
कार्रवाई के लिये प्रत्येक समा के सदस्यों में से बहुमत की उपस्थिति 
आवश्यक कोौरम होगी । इससे कम उपस्थिति होनी पर बैठक अगले 
अगले दिन कैलिये स्थगित की जा सकेगी,तऔ्रर उसे, प्रत्येक हाउस द्वारा 
निर्धारित विधि से शरीर दंड व्यवस्थाः के साथ, सदस्यों को उपस्थित 
छोते के लिये बाधित करते का अधिकार होगा । 

प्रत्यक्ष समा काररवाई सम्बन्धी अपने नियम आप बना सकेगी , 
उच्छुंखलञ्ाचर॒ण के लिये अपने सदस्यों को दंडित कर सकेगी श्रीर दो 
तिहाई सदस्यों की सहमति से, किसी सदस्य को :समा मवन से 
निकाल भी सैकेगी । 

प्रत्यक्ष समा अपनी कारवाई की एक विवरण पंजिका र्ैगी , 
अर उसे समय समय पर झेसे स्थलों को छोड़कर जो उसकी सम्मति में 
गोपनीय हों, प्रकाशित करेगी । उपस्थित सदस्यों के रक पंचमाशं की 
हच्छा पर किसी विषय के पक्ष अथवा गम सम प्रकट करने वाले 
सदस्यों :के नामों: का उल्लेख मी इस पजिका में कर दिया जाशगा | 

का ग्रेस के अधिवेशनकाल में, कोई भी समा, दसरी समा की 
अनुमति के बिना, तीन दिन से अधिक के लिये अपनी बैठक को स्थगित 


नहीं कर सकेगी, और ना ही अपनी बैठक को उस स्थान से भिन्‍न 
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. स्थान-पर ले जा सकेगी जहां कि दोनो समात्रों की बैठकें हो रही 
हों | 

भैक्‍्शन ६, सेनेटरों और एिप्रेैंटेटियों को अपनी सेवात्रों के 
लिये. पुरस्कार मिलेगा, जिसकी मात्रा का निश्चय कातून दुवारा 
किया जासगा, आर जो यूनाइटेड स्टेट्स के राजकीय कोष से दिया 
जारगा । हन्हें अपनी अपनी समा के अधिवेशन के उपस्थितिकाल में 
ब्रौर उसके निमित जाते व लौटते हुए यात्रा काल में, राजद्रौह, 
गम्भीर फौजदारी व शान्ति भंग के अ्रपराधों के अति रिक्‍्त,अन्य 
किसी कारण गिरफ्तार न किए जा सकने के कारण का' 'विशेषधिकार 
प्राप्त होगा, और किसी समा में इनके किसी मी भाषण व वाद 
विवाद पर, सम्बन्धित समा से अन्यत्र आपत्ति नहीं की जा सकेगी । 

कोई भी सेनेटर या पिप्रैजँटटिव, अपने कार्यकाल में,यूनाइटेंड 
स्टेट्स के शासन त्रधिकार के अन्तर्गत किसी रेसे राजकीय पद पर 
नियुक्ति नहीं किया जा सकेगा' जी इस काल में नया बनाया गया 
हो या जिसके वेतन में वृद्धि की गई हो, त्रीर न ही यनाइटेड स्टेट्स 
के अधिकार के अन्तर्गत किसी पद पर नियुक्त कोई व्यवित अपने सेवा 
काल में कसी समा का सदस्य बन सकैगा । 


सम्बन्धी 

सेक्शन ७ राजवीय आय वृद्धि सब बिल, हाउस त्रात 
पप्रजिेंटिटिव्ज में ही आरम्म किए जा सकेंगे । सेनेट, अन्य जिलों 
की भांति उसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकेगी, या प्रस्तुत संशोधनों पर 
सहमति प्रकट कर सकेगी । 

हाउस ब्राव रप्रैजेंटिटिव्ज तर सेनेट दवारा स्वीकृत प्रत्येक 
बिल, कानन बनते से पर्व यनाइटेड स्टेट्स के प्रजिडिंट के समझ उपस्थित 
किया जाएगा । सहमति की अवस्था में वह. उस पर हस्तावर कर दें 
गा, असहमति की अवस्था में वह उसे, अपनी विप्रतिपत्तियों के साथ, 
उस समा जो लौटा देगा जिसमें वह आरस्स किया गया था । वह 
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एप 


समा उक्त चिप्रतिपत्तियों को समस्तरूपेण त्रपतनी विवरण पत्रिका में 
उल्लिसित करके बिल पर पुनर्विचार करेगी | यदि पुनर्विचार के बाद 
इस सभा के दो तिहाई सदस्य जल को स्वीकृत करने के लिये सहंमत 
हों, तो वह बिल प्रेजिंढेंट के दृवारा उठाई गईं विप्रतिपत्तियों के 
साथ दुसरी समा में मेजा जाएगा । जहां इसी प्रकार पुनर्विचार के 
बाद यदि उस समा के दो तिहाई सदस्य सहमत हो तो वह बिल 
कानुन बन जायगा । परन्तु झेसी सब अवस्थाओं में दोनो समात्रों 
में वोटों का निर्धारण हाँ और ना :की ध्वनि: से होगा, और 
बिल के पक्ष व बिपक्ष में मत प्रदान करने वाले व्यक्तियों के नाम 
दोनो हाउसों की अपनी अपनी विवरण पंजिकाओं में अंकित किए जार 
गे | यदि कोई बिल प्रेज़िडंट के समक्ष उपस्थित किये जाने के बाद, 
उस दृवारा, बीच में पढ़े रविवारों को छोड़कर, दस दिन के मौतर 
वापिस नहीं लीटाया, जाएगा तो वह उसी प्रकार कानन बन जारगा 
जिस प्रकार कि उसके हस्ताक्षर होने के बाद बनता | यदि बिल 
की वापिसी में कांग्रेस का स्थगित हो जाना बाघक होगा तो वह 
बिल कानुन नहीं बन सकेगा । ह 

बैठक स्थगित करने के प्रश्न को क्ोड़कर, अन्य प्रत्येक आदेश 
प्रस्ताव त्रार आर्थिक ठथ्य की स्वीकृति, जिन पर झैनेट आर हाउस 
आव “िप्रेजट टिव्ज का सहमत होना आवश्यक हो, अमत में आने से 
पर्व युनाइटेड स्टेट्स के प्रेजिंडेंट के समस्त अनुमत्यर्थ उपस्थित किए जारंगे। 
अनअनुमत होने पर, बिल के लिये निधारित नियमों ओर मदाओं के 
अनुत्तार, सैनेट बीए हाउस जाव एिप्रेजेंटेटिव्ज के दो तिहाई बहुमत 
इवा शा पुनः स्वीकृत किए जाने पर वे क्वियान्वित किए जा सकेंगे । 


सैक्‍्शन ८, कांग्रेस को अधिकार हागा, यूनाइटेड स्टेट्स के 
हणों के मुगतान ओर सामृहिक रक्षा तथा सार्वजनिक सुख समृद्धि की 
व्यवस्था के लिये व्यक्तियों पर कर तथा वस्तुत्रों के निर्माण व्यापार 
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ग्रोर उपमीग पर विभिन्‍न प्रकार के शुल्क लगाने ओर बचत करने 

का । परन्तु यह सब :कर और शुल्क: समस्त युनाइटेड स्टेट्स में 
रक समान होने चाहिये । 

यूनाइटेड स्टेट्स की साख पर ऋण हैने का अन्य देशों के साथ, 
'यनाइटेड स्टेट्स के अन्तर्गतः विभिन्‍न राज्यों के बीच और इंडियन 
जातियों के साथ व्यापार नियन्त्रित वरने का । 

समस्त युनाइटेड स्टेट्स में नचुसलाइजेशन :कुत्िम दागः ता: 
श्र दीवाले के रक समान कानुन स्थापित करने का । 

मुद्रा ढालते और उसका मुल्य निर्धारित करने, "विदेशी मुद्रा 
का विनिमय दर निर्धारित करने, तथा तोल और माप के साधनों 
का प्रामाशिक स्टैंड स्थिर करे का | 

यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटियों त्रीर चाल जुदा को जाली 
तौर पर बनाने के लिये दंड विधान करने का । , 

डाक्खाते अ।र डाक की' सढेकें बनाने का । 

लेखकों ओर अआविष्कारकतीओं का, उनके अपने लेखों , व 
आ्राविष्कारों व खोजों पर,तियतकाल के लिये, रकान्तिक सर्वाविकार 
सुरक्षित करने विज्ञान ओर उपयोगी कलात्रों की प्रगति की आगे 
बढ़ाने का । हर 

सुप्रीम कोर्ट के आधीन विभिन्‍न न्यायालय स्था“पत बग्ने दा। 

*सब राष्ट्रों के लिये खुले: समुद्रों पर लाउुद्रिक डाकों व अन्‍य 
गम्भीर अपराधों, रवं अन्तरीष्ट्रीय कानून के वर अपगात्रों दी 
व्याख्या वह उनके लिये दंड विधान करने का | 

युद्ध घीषित करने का, किसी जहाज को शस्त्रास्त्र ते चुसजि्जित 
करके शत्रु के व्यापारिक जहाज को पकड़ने के लिये आदेश पत्र जारी 
करने का, और स्थल तथा जल पर हु पे के बनदी उनाने वे खानलान 
कृव्जे में करने के नियम आदि बनाने का । 

स्थल सैना खड़ी करने रव॑ उत्तके मरण पोषर करने का | हे 


रतदर्थ घन व्यय के लिये कोई अर्थ स्वीकृति दो वर्षों से अधिक काल के 
लिये नहीं होगी । 

'* जल सेना सढ़ी करने एवं उसे कायम रखने का | 

: स्थल और जल सेनात्रों के प्रबन्ध और नियन्त्रण के लिये नियम 

बनाने का । 

यूनियन के कानुनों को क्रियान्वित करने, आन्तारिक विद्रोह 
के दमन, एव आक्रमणों के निवारण के लिये मिलिशिया : स्वयंसेवक 
नागरिक सेना : का निरमाण और आइहवान करने का | 

:इसः मिल्तिशिया को संगठित करने, सशस्त्र करने और अनुशासन 
बद्ध करने का,तथा युनाइटेड स्टेट्स की सेवा में प्रयुक्त होने वाले उसके 
किसी माग के शासनप्रबन्ध को अपने हाथ में लेने का । मिलिशिया 
के अफसरों की नियुक्ति का और कांग्रेस दुवारा निर्धारित अनुशासन 
व्यवस्था के अनुसार उसके शिक्षण का त्रधिकार विभिन्‍न राज्यों के 
अपने हाथ में रहेगा । 

रेसे संड के सम्बन्ध में समस्त कानन बनाने का रुकाज्तिक अधिकार 
जिसका चेत्रफल दस मींल,वर्ग से अधिक न हो और जो यनाइटेड स्टेट्स 
की राजधानी निर्माण के निमत्त बनाइटेड स्टेट्स के अन्तर्गत किसी 
राज्य दृुवारा अपने से पृथक करके युनाइटेड स्टेट्स को: प्रदान कर 
दिया गया हो, त्रोर कांग्रेस ने जिसे स्वीकार कर लिथा हो । 

रेसे स्थानों के सम्बन्ध में समस्त कानन बनाने का रकान्तिक 
अधिकार जो दुर्ग, शस्त्रागार, बन्दरगाहों की गोदियां तथा भम्य 
उपयोगी इमाएउतों को बनाने के लिये, सम्बन्धित राज्य की घारासमा 
की सहमति से कुय किए गए हों | 

रैसे सब कानन बनाने का जो :हस सैक्शन में: उपरलिखित 


४ जिन व्यक्तियों को शपथ लेने में आपत्ति होती है वे गम्मीरतापर्वक 


हे ५ ल्‍प की घोषणा करते हैं। यही * रफरमेशन' कहलाता है । 


को वह उसके किशी विमाग या अफसर को,, प्राप्त अधिकारों को 
क्रियान्वित करने कैेलिये आवश्यक और उचित हों | 

सेक्शन ६, जिन व्यक्तियों का :अपने प्रदेश में निवासाथ्थः "प्रवेश 
या बहिए्गमन, कोई :हस- समय: विद्यमान राज्य उचित समफेगा वह 
कांग्रेस दृवारा ईसवी सन्‌ १८०८ से पर्व निषिद्ध नहीं किया जा सकेगा। 
परन्तु रेसे आयात पर कर व शुल्क प्रति व्यक्ति दस डालर से अधिक 
नहीं लगाया जा सकेगा । 

आन्तरिक विद्रोह अथवा आक्रमण के कारण जब सार्वजनिक सुरक्षा 
के लिये जब आवश्यक हो जाए तब के सिवाये " रिट आव हैबियस 
कार्पसत के विशिष्ट अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा 
सकेगा ,। 

'रेसे बिल नहीं बनाये जाएंगे जिनका प्रयोजन किसी व्यक्ति को 
मृत्यु दंड दिया जाने अथवा कानुन रक्षा से वंचित कर दिया ज़ोौने के 
कारण, उसके नागरिक अ्रधिकारों का, अपहरण करना हो | और न 
ऐसे कानुन पास किए जारंगे जो निर्माण से पूर्व काल में प्रभाव रखने 
- वाले हों । 

पर्व प्रतिपादित जन गणना के आधार पर अनुपात से प्राप्त मात्रा 
से मिन्‍न कोई व्यक्तिगत या त्रन्य प्रत्यक्ष कर नहीं लगाया जा सकेगाय 

:यनाइटेढ स्टेट्स के ब्रन्त्गत: कसी राज्य के किसी वस्तु के 
नियात पर कोई कर नहीं लगाया जा सकेगा । 

वारशिज्य व राजकीय त्राय के नियन्त्र/ दृवारा किसी एक 
राज्य के मुकाबले में किसी दुसरे राज्य के बन्दरगाह को तरजीह नहीं 
दी जासगी, ना ही रक राज्य से या को,जाने वाले जहाज़ों को दुसरे 
राज्य में प्रविष्ट होने सामान उतारने और शुल्क चुकाने के लिये 
बाधित किया जासकेगा । 

त्र्थ प्रस्ताव के रूप में कानुन द्वारा स्वीकृत घन :राशि: से 


अतिरिक्त घन :राशि: राजकोष से नहीं निकाला जा सकेगा | जी 


सार्वजनिक घन के आय व्यय का नियमित विवरण और लेखा समय 
समय पर प्रकाशित किया जाएगा | 
* कुलीनता, विशिष्टता या विभिन्‍नता सचक कोई पदवी 

युनाइटेड स्टेट्स दुवारा नहीं दी जायगी बौर न ही उसके आधीन 
लाभ या विश्वास के पद पर आइरुढ़ कोई व्यक्ति कांग्रेस की अनुमति 
के बिना किसी राजा, राजकृमार या किसी विदेशी राज्य से किसी 
भी प्रकार का उपहार, लाभ, पुरस्कार,वेतन, पद या उपाधि स्वी- 
क्र कर सकेगा । 

भक्‍्शन १०. कोई राज्य कसी सन्चि, गुट व संघ में सम्मि- 
लित नहीं हो सकेगा, जहाज को शुंस्त्रास्त्र से सुसज्जित करने तथा शत्रु 
के व्यापारिक जहाज़ों के पकड़ने में उसका प्रयौग का लाइसेन्स नहीं 
दे सकेगा, विलस आव क्रैडिट :हुंडियां: जारी नहीं कर सकेगा, ऋण 
के मुगतान के लिये सोने और चांदी के सिक्‍कों के श्रतिरिक्त वस्तु को 
कानुनन अवश्यग्राहय नहीं बना सकेगा, मृत्यु दंड तथा कानन राहानि 
दंड के कारण किसी को नागरिक अधिकारों से वंचित करने वाले, 
निर्माण से पर्व काल में लागू होने वाले और समय से प्राप्त उत्तरदायि- द 
त्व में न्युनता करने वाले कातन नहींबना सकेगा, उच्चता सूचक कोई * द 
उपाधि नहीं दे सकेगा । हैं 

कोई राज्य, अपने निरीक्षण कानुनों को क्रियान्वित करने के 
'लिये,अल्यन्त आवश्यक शुल्क से अतिरिक्त, वस्तुओ्रों: के आयात और 
नियात पर कोई अन्य शुल्क, कांग्रेस की स्वीकृति के बिना नहीं लगा 
सकेगा । इस प्रव्गर से लगाए गर आयात नियीत शुल्क से प्राप्त समस्त 
घन के व्यय का अधिकार युनाइटेड स्टेट्स के राजकोष को होगा, और 
एतदुत्तम्बन्धी समस्त कानुन कांग्रेस द्वारा पुनर्विवार और नियन्त्रण के 
विषय होंगे । 


कोई राज्य, कांग्रेस की अनुमति के बिना व्यापारिक जहाजों 
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के परिमाण या मार वहन की दामता पर शुल्क नहीं लगा सकेगा, 
शान्तिकाल में सेना व युद्रपोत नहीं एख सकेगा, .युनाइटेड स्टेट्स के 
ही: दूसरे राज्य व विदेशी राज्य के साथ पृथक समफाता नहीं कर 
सकेगा, युद्ध नहीं कर सकेगा, जब तक कि वस्तुत: उस पर आड़मण न 
हो गया हो या रेसा सन्निकट मय उपस्थित न हो गया हो जिसमें 
विलम्ब के लिये कोई गुंजायश न ही । 


आर्टिकल दिवतीय 

भेक्शन १ शासन के समस्त अधिकार यूनाइटेड स्टेट्स 
अमेरिका के रक प्रैजिंडैंट में निहित होंगे । उसका ओर वाइस प्रैजिडैंट 
का कार्यकाल ४ वर्ष होगा, ओर ये दोनो निम्न प्रकार चुने जारंगे: 

प्रत्येक राज्य जिस विधि से उसकी घारासमा आदेश दे रक 
'निवीचक मंडल नियुक्त करेगा, जिसकी संख्या काग्रेस में उस राज्य के 
लिये नियत सेमेटरों भ्रौर रिप्रिजेंटटिवों की संख्या के समान होगी । 
परन्तु कोई सैनेटर, रिफ्रेंटिटिव या रेसा व्यक्ति जी यनाइटेड स्टेट्स 
के आधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पर प्रतिष्ठित ही 
निवाचक नियुक्त नहीं किया जा स्कैगा । 

यह: निरवाचक अपने अपने राज्यों में समवेत होकर, :गुप्त: 
मतं पत्र प्रणाली दूवारा दो व्यक्तियों के लिये मत ब्रदान केरेंगे जिनमें 
कम से कम उस राज्य का निवासी नहीं होगा जिसके कि निवाचक 
# | निवाचकों दुवारा मत प्राप्त समस्त व्यक्तियों की नाम सची 
और प्रति व्यक्ति प्राप्त मत संख्या की सूची तैयार की जाएगी 
जिस वे अपने अपने नामानन्‍त से चिन्हित और प्रमाणित करके सेनेट 
के प्रेजिंडंट के नाम पर युनाइटेड स्टेट्स की राजधानी की मौहर 
बन्द करके भेज दैंगे। सेनेट का प्रैजिंडेंट सेट और हाउस बात 


'रिप्रैंटिटिव्ज प्रतिनिधि मवनः की अनुपस्थिति में समस्त प्रामाणिक 
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सचीपत्रों को खोलेगा, और तब प्राप्त मतों की गणना की जाएगी, 
सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति, यदि उसको प्राप्त मतों की संख्या सम- 
स्‍्त निवीर्चक मंडल की संख्या के आधे से अधिक हो, प्रेजिंडेंट घोषित. 
किया जाएगा । यदि समस्त निवीचक मंडल की संख्या से त्रथिक के 
आधे से अधिक मत प्राप्त कले वाल रकाधिक व्यक्ति हों, और उनको 
प्राप्त मत मी समान हों, तो तुरन्त हाउस आव एिप्रेजैंटेटिव्ज गुप्त 
मतपत्र प्रणाली दवारा उनमें से किसी रक को प्रैजिंडैंट चुनेगा । यदि 
किसी भी ऋरक्ति को समस्त निवीचक मंडल की संख्या के आधे से 
श्रधिक मत प्राप्त'न हुए हों, तो सर्वाधिक मत प्राप्त प्रथम पांच 
व्यक्तियों में से ब्राउस तब्ाव एपिप्रेजेटटिव्ज गुप्त मतपत्र प्रणाली दूवारा, 
किसी रक व्यक्ति को प्रजिंडैंट चुनैगा । परन्तु इस प्रकार प्रेजिडेंट 
चुनने में मत बरादान राज्यवार होगा, अथीत प्रत्येक राज्य के समस्त 
प्रतिनिधि मंडल का रक़् मत गिना जाश्गा, हस कार्य के लिये 
आवश्यक कोरम दो तिहाई राज्यों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति 
होगी । और चुनाव के लिये भ्राधे से अधिक सदस्य राज्यों के मत्र 
प्राप्त करना बावश्यक होगा । 

प्रैजिंडंट के चुनाव के बाद शैष व्यक्तियों में जिसे निवीचक मंडल , 
के सबसे अधिक मत प्राप्त होंगे वह वाइस प्रेजिडंट घोषित कर दिया 
जाएगा | परन्तु यद़ि रकाधिक व्यक्ति समन मत प्राप्त कं, तो 
सैनेट, गुष्त मतपत्र प्रणाली दृवारा उनमें से किसी एक को वाइसप्रेजि- 
डैट चुनेगी ; 

'निर्वीचकर्मडल को चुनते के और तनिवीचकों के मत पढ़ने के दिन 
का निश्चय कांग्रेस करेगी ।यह दिन सारे यनाइटेड स्टेट्स में रक ही 
होना बाहिये | 

कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रेजिंडेंट नहीं बन सकेगा जो:युनाइटेड 
स्टेट्स: वागदिक न हो, या हस"विघान के स्वीकृत होने के समय 
20 स्टेट्स का न्गंरिक ने हो, और जिसकी आयु ३५४ वर्ष न 


हो, तथा जो १४ वर्ष से यूनाइटेड स्टेट्स का निवासी न हो । 

प्रैजिंडेंट की: पद से पृथकता, त्यागपत्र, मृत्यु व पदसम्बन्धी 
अधिकारों और कर्तव्यों के पालन की तअसमर्थता की अवस्था में इस 
पद का उत्तरदायित्व वाइस प्रैजिंडेंट पर आ पड़ेगा । प्रैजिंडिट और 
वाइसप्रैजिंडेंट दोनो की घद से पृथकता, त्यागपत्र, मृत्यु या असमर्थता 
की अवस्था में, कांग्रेस को कानन दुवारा यह निर्णय करने का अधि- 
कार होगा कि उस अवस्था में कौन त्रफसर प्रैजिंडेट का कार्य वहन 
कर, और यह अफसर पृवाधिकारी की अयोग्यता हटने तक या: नवीन 
भ्रेजिंडेंट का निवाीचन होने तक इस पद का कार्य करेगा । 

प्रैजिडिंट को नियम समयों पर अपने सेवाओं के लिये पुरस्कार 
मिलेगा। , जो उसके कार्यक्राल में घटाया या बढ़ाया बन नहीं जा सके 
गा, और वह इस काल में वह यनाइटेड स्टेट्स व उसके :अन्तंगत: 
कसी राज्य से अन्य कोई त्रार्थिक लाभ नहीं प्राप्त कर सकेगा । 

अपने कार्य भार को संभालने से पूर्व प्रेजिंडिंट को निम्न शपथ लेनी 
या घोषणा करनी होगी : 
भे गम्मीरता से शपथ करता हूं :या घोषणा करता हुं: कि मैं 
युनाइटेड स्टेट्स के प्रेज़ंडिंट पद का कार्य इमानदारी से कहुंगा और 
अपने पुरे सामथ्य से युनाइटेड स्टेट्स के शासन विधान का पालन पोषण 
'और रघण करुंगग |. 

सैक्शन २, प्रैजिडंट युनाइटेड स्टेट्स की स्थल और जलसेना का, 
रवं युनाइटेड. स्टेट्स की वास्तविक सेवा मेँ आरइवान की गईं विभिन्‍न 
राज्यों की स्वयंसेवक नागरिक सेना :मिलिशिया: का कमांडर-इन- 
चीफ होगा । 

वह किसी भी रग्जेक्युटिव विमाग के प्रमुख से, उसके विभाग 
से सम्बन्धित किसी विषय पर, लिखित सम्मति मांग सकेगा । द 

अभियोगारोपण :हम्पीचमैंट: को होड़ कर युनाइटेड स्टेट्स के 
विरुद्ध अन्य अपराधों में कमा प्रदान करने और समुत्यु दंड को हे 


करने का अधिकार होगा । 

सेनेट के परामर्श पर या उसकी अनुमति से बशर्तेकि उपस्थित 
सैनेटरों का दो तिहाई माग सहमत हो, प्रेजिंडेंट को सन्खियां करने 
का ब्रधिकार हागा । उसे राजदतों, कोनन्‍्सलों, वाणिज्य व अन्य राज 
प्रतिनिधियों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों तथा यनाइटेड स्टेट्स के 
उन समस्त अफसरों को जिनके पद कानन दुवारा स्थापित हैं, और 
जिनकी नियुक्ति का इस विधान में अन्यथा उल्लेख नहीं है, नामजद 
करने तथा सैनेट के परामश पर या उसकी अनुमति से नियुक्त करने का 
अधिकार होगा + कांग्रेस, यदि उचित समफे तो, उक्त निम्न कोटि 
के अफसरों की, नियुक्ति का त्रधिकार, कानून दूवारा अकेले प्रैजिडेंट 
में, न्यायालयों में या विमागाध्यक्षों में निहित कर सकती है । 

सेनेट के अवकाशकाल में रिक्त होने वाले स्थानों की पूर्ति, 
अज़िडिंट कमीशन दुवारा :विशेष अधिकार पत्र जारी करके: कर सकेगा | 
रेसा पूर्ति का काल सेनेट के आगामी अधिवेशन की समाप्ति पर समा- 
प्त हो जाएगा । 

सैक्शन ३, प्रेज़िंडेंट समय समः पर कांग्रेस को सनियन की अवब- 
स्था से अवगत कराने वाली सूचनाएं देता रहेगा ओर उसके सन्मुस, 
'विचारार्थ रेसे उपायों की सिफारिश करता रहेगा, जिन्हें वह आव 
श्यक आर समयोचित समफे,, उसे,अ्रसाघारण अवसरों परू :कांग्रेस की 
दोनो समात्रों की या उनमें से किसी रक की बेठक बुलार और स्थगित 
काल के सम्बन्ध मैं उनमें मत भेद होने पर उन्हें ऐेसे काल पर स्थगित 
करने का जिसे वह उचित सममफे, अधिकार होगा । 

तह :विदेशों के: राजदुतों और मिनिस्ट्रों के स्वागत की 
व्यवस्था करेगा । 

वह ध्यान रखेगा कि कानुन ठीक प्रकार से 'क्रियान्वित किए 
जाए। टुनाइटेड स्टेट्स के समस्त अफ्सरों को कमीशन प्रदान करने 


अर पी उसी को होगा । 
| 


सेक्शन ४७ राजद्रीह, रिश्वत, व अन्य फौजदारी तथा आचरण 
सम्बन्धी अपराधों के लिये अभियोगारोपछझ :इम्पीचमैंटः होने बौए 
उनका अपराधी सिद्ध होने पर प्रेजिंडेंट, वाइसप्रैजिडेंट, तथा युनाइटेड 
स्टेट्स के अन्य समस्त :सिविल: राजकर्मचारियों को अपने अपने पद 
से पृथक कर दिया जाएगा । 





आर्टिकल ततीय 


सेक्शन १, यनाइटेड स्टेट्स की न्याय शक्ति एक सुप्रीम कौर्ट 
श्रथवा सर्वोच्च क्‍्यायालय में त्रौर उन निम्न न्यायालयों में जिनकी 
कांग्रेस समझ समय पर कानन दुवारा स्थापना कौगी, निहित होगी। 
सर्वोच्च और निम्न न्यायालयों के न्यायाधीश जब तक सदाचारी 
पहेंगे , प्रपने पदों पर आडुढ़ रहेंगे । और उन्हें नियम समय पर 
अपनी सेवाओं के लिये पुरस्कार मिलेगा, जिसकी: मात्रा उनके कार्य 
काल में कम नहीं की जा सकेगी | 
सैव्शन २, इस न्याय शक्ति का अधिकार जैत्र, राज्य रचित 
व परम्परा प्राप्त कानन ओर सामान्य न्याय सिद्धान्त दोनो ही 
होंगे । उन सब स्थितियों में, जो इस शासनविघान, यूनाइटेड स्टेट्स 
के काननों, और यूनाइटेड स्टेट्स दृवारा की गई व की जाते वाली 
सन्चधियों के अनुसार उत्पन्न होंगे, राजदुतों,कौं सिलों ,व अन्य राज्य 
प्रतिनिधियों से सम्बन्धित सब स्थितियों में, जलसना विमाग दे 
सामुद्रिक अधिकारखैत्र के सब स्थितियों में, उन सब विवादों में जिनमें 
युनाइटेड स्टेट्स एक पक्ष होगा। :मुनाइटेड स्टेट्स के: दो या अधिक 
राज्यों के पारस्परिक विवादों में,एक राज्य और दुसरे राज्य के ना 
गदिकों के विवादों में,विमिनन राज्यों के नागरिकों के पारस्परिक 
विवादों में रक ही राज्य के नागखखों के पारस्परिक विवादा ददों में 


जो विभिन्‍न राज्यों द्वारा प्रदत्त दानपत्री गांटों: के आधीत स््मि 
पर स्वत्व का दावा करते हैं। रक राज्य उसके नागरिक! के 


श्रौर विदेशी राज्य व उसके नागरिकों वे उसकी प्रजा के बीच 
पारस्परिक विवादों में । 

' राजद्तों, कौंसलों व त्रन्य राज प्रतिनिधियों से सम्बन्वित 
सब स्थितियों में और उन स्थितियों में जिनका :इनाइटेड स्टेट्स का: 
कोई राज्य रक पक्ष होगा, सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारेत्र 
प्राप्त होगा । प्रवैलिसित अन्य समस्त स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट 
को , कानुन और वस्तुस्थिति दोनो के सम्बन्ध में, कांग्रेस दुवारा 
निशबर्मित नियमों के आधीन और उस दुवारा निर्दिष्ट अपवादों को 
ड्ोड़कर अपील :मात्र: सुनने का अधिकार प्राप्त होगा । 

सब अपराधों के मुकदमों की सुनक््वाई, अमियोगारोपण को 
छोड़ कर जुरी :पंचों: दुवारा होगी , और उस राज्य में होगी जहां 
वह :कथित: अपराध किया गया हो । परन्तु यवि अप॑राघ किसी 
भी राश्य में न कियाग़या हो तो सुनवाई कांग्रेस दुवारा :कानुन 
दुवारा: आदिष्ट स्थान या स्थानों पर होगी । 

सैक्शन ३, युनाइटेड स्टेट्स के विरूद्ध राजद्रोह का अपराध 
केवल यह कार्य करने में होगा : युनाइटेड स्टेट्स के विरुद्ध युद्ध करना, 
या शत्रुपक्ष के साथ मिलकर काम करना, या शत्रु पक्ष को सहायता 
और आश्रय देना । कसी व्यक्ति को तब तक«राजद्रोह का अपराधी: 
नहीं ठहराया जा सकेगा, जब तक 'कि उसके तत्सम्बन्धी खुले कृत्यों 
के लय दो गवाहों की गवाही न हो, या उसने न्यायालय के 
छुले इजलास में अपना अ्रपराघ स्वीकृत न कर लिया हो । 

कांग्रेस को राजद्रोह के अपराध का दंड निरशीय करने का अ्धि- 
कार होगा, परन्तु इस दंड के व्यक्तिगत व सम्पत्ति की जव्ती 
सम्बन्धी प्रभाव,दंडित व्यक्ति के जीवन काल तक ही सीमित होंगे । 


आ टिंकल चतुर्थ चतुर्थ 
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का १, सक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, रिकार्डों और 


कानूनी कार्रवाहयों को दुसरे राज्य में परश्मतया प्रामाणिक माना 
जारगा । इन कार्यों, रिकार्डों व काननी काररवाहयों व उनके 
परिंशामों को प्रमाणित करने की विधि का निश्चय कांग्रेस :सर्वः 
सामान्‍य काननों दुवारा कर सकेगी । 

सैक्शन २ रक राज्य के नागदिदों को अन्य राज्यों में भी 
नागरिकों की समस्त सुविधाएं और स्वतन्त्रतारं :इम्युनिटि: प्राप्त 
होंगी | 

यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध एक राज्य में राजद्रोह व 
ब्रन्य :फौजदारी : अपराध का अभियोग हो, न्याय से बचने के लिये 
दुसरे राज्य में पाया जाशगा तो उसे,उस राज्य के शासन विमाग की 
मांग पर, जहां से कि बच कर वह भागा होगा, उस राज्य में ले जाए 
जाने के लिये हवाले कर दिया जाएगा, जिसे उस अपराध का मुकदमा 
सुनने का अधिकार प्राप्त हो | के 

यदि कोई व्यक्ति रक राज्य में, राज्य के कानुन के अनुसार 
सेवा व श्रम के लिये प्रतिज्ञाबद्ध हो और बचकर दुसरे राज्य में निकल 
. जाए, तो उसे उस राज्य में, प्रचलित किसी कानून व नियम के अनुसार 
उक्त सेवा या श्रम सं मुक्त नहीं कर दिया जारुगा, अयितु उस पार्टी 
की मांग पर उसके हवाहे! कर दिया जाएगा जिसे उससे सेवा या त्रम 
लेने का अधिकार प्राप्त हो । 

सेक्शन ३, यनतियन में नवीन राज्यों को सम्मिलित करने का 
अधिकार कांग्रेस को होगा । परन्तु एक राज्य की सीमा के अन्दर 
दुसरे नवीन राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकेगा, ना ही दो 
या अधिक राज्यों या उनके मागों को मिलाकर, सम्बन्धित राज्यों 
की घारासमात्रों और कांग्रेस की अनुमति के बिना नवीन राज्य का 
निर्माण किया जा सकेगा । 

यनाइटेड स्टेट्स की सम्पत्ति और किसी आधीनस्थ प्रदेश के 
सम्बन्ध में :सबः आवश्यक नियमों को बनाने व रद्द करने का 


कांग्रेस को होगा । इस विधान की कसी बात की रेसी व्याख्या 
नहीं की जा सकेगी जिससे कि यूनाइटेड स्टेट्स या उसके अन्तर्गत 
कसी । राज्य के किसी अधिकार पर तांच आती हो । 

सेक्शन ७, यनाइटेड स्टेट्स इस यनियन के प्रत्येक राज्य के 
लिये प्रजातन्त्र शासन प्रणाली की गारंटी करेगा, और उनमें से प्रत्येक 
राज्य की :बाइय: आ्राक़मण से, और :सम्बन्धित राज्य की: घारा 
समा की प्रार्था पर या उसकी बैठक न हो सकने की अवस्था में उसके 
रग्जेक्युटिव विभाग की प्रार्था पर आनन्‍्तरिक विद्रोह से रक्षा करेगा। 

आर्टिकल पंचम 


सेक्शन १  काग्रेस, जब कमी: इसकी दोनों समात्रों का दो 
तिहाई आवश्यक समफे,, इस विधान में संशोघन प्रस्तुत कर सकेगी , 
या, विभिन्‍न राज्यों' की दो तिहाई घारासमाओं की प्रार्थना पर 
सशोधन प्रस्तुत करने के लिये रक कन्वेन्शन :समा: बुलाएगी । दौनों 
शअवस्थात्रों में, प्रस्तुत संशोघन जब विभिन्‍न राज्यों की तीन चौथाई 
घारासमात्रों द्वारा या तीन चौथाई राज्यों के कन्वेजजनों दवारा 
संतुष्ट तथा सम्पुष्ट कर दिए जारंगे :यह निर्णय कांग्रेस करेगी कि दो - 
में से कौनसी विधि प्रयुक्त हो: ठब वे सब मषति इस विधान के वैध 
'अंग बन जाएंगे । परन्तु हंस विधान के आर्टिकल प्रथम के सैक्शन वे 
पहले और चौथे क्लाज :वावयसंड: में १८०८ ईसवी से पर्व कोई 
संशोडिन नहीं किया जासकेगा और ना ही किसी राज्य को उसकी 
सहमति के बिना सेनेट में मताधि4वार की समानता से वंचित किया जा 
सकेगा । 
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इस विधान की स्वीकति 5 पर्व युनाइटेड स्टेट्स दुवारा लिये 
गर जा अर उठाये गये समस्त दायित्व इस विघान के काल में भी 


उसी प्रकार वैध होंगे जिस प्रकार वे हस शासनविधान से पर्व 
कन्‍्फैडोशन के काल में :वैध: थे । ह 

यह विधान, और इसके अनुसार बनार गए... इनाइटेड स्टेट्स 
के: समस्त कानन तथा 30 स्टेट्स की ओर से गई या की जाने 
वाली समस्त सन्चियां, इस देश के कानन होंगे | प्रत्येक राज्य के 
जज,उस राज्य के अपने विधान व कानूनों में, किसी विरोधी बात 
के बावजद उक्त सर्वोच्च कानूनों दुवारा बाध्य होंगे । 

पर्व लिखित सेनेटर और पिप्रैजेटेटिव, विभिन्‍न राज्यों की 
घारासमात्रों के सदस्य और यूनाइटेड स्टेट्स तथा विभिन्‍न राज्यों 
के समस्त शासन व न्याय विमागीं के समस्त शाजकर्मचारी , शपथ या 
घोषणा दवारा, इस शासन विधान का समर्थन करने के लिये बाधित 
होंगे, परन्तु यनाइटेड स्टेट्स के अन्तर्गत किसी सरकारी पद या 
विश्वास के स्थान के लिये कमी भी किसी प्रकार की घार्मिक परीक्षा 
की आवश्यकता नहीं होगी | 


नौ राज्यों के कान्वेन्शनों दृवारा इस विधान की स्वीकृति 
उन नौ राज्यों में इस विद्यान को लागू करने के लिये पर्याप्त होगी। 

यह विधान छमारे महाप्रभु :ईसामसीह: के १७८७वें वर्ष में 
ओर यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेदिका की स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
बारहवें वर्ष में १७ सितम्बर के दिन कन्वेन्शन में उपस्थित समस्त 
राज्यों की सर्वसम्मत स्वीकृति से सम्बन्न हुआ । इसके राद्ी रुप 
हम नीचे अपने तामाक चिन्चित करते हैं । 

जार्ज याशिंगटन 
अध्यक्ष तर वर्जिनिया 22.30] 

साी 


: साकी अगले पृष्ठ पर दैसे : 
१७५ 


साची 


विलियम जैक्सन, सेक्रेटरी 





न्य हैम्पशायर 
जौन लैंगडन निकोलस गिलमन 
मैसा च्युसट्स 
मेथनील गोरहैम रूफस किंग 
कनक्टिकट 
'विलियम सैम्युत्नल जीनसन रौजर शैसरमन 
न्य यार्क 
सलैग्जैंडर हैमिल्टन 
न्य जर्सी 
'विलियम लिविंग्स्टन विलियम पैटरसन 
डेविड ब्रीयरले जोना डिटन 
पैनसिलवेनिया 
बी फरैकलिन टामस फ़्िटसाइमन्ज 
टामस मिफलिन जरेड हन्गरसोल 
गाबर्ट मारिस जेम्स विल्सन 
जाज॑ क्लाइमर गवनर मोरिस 
'डिलावेयर 
जीज रीड 'रिचर्ड बेसेट 
गनिंग बहफोर्ड जनियर जकब ब्रम 
जान डिकिन्सन 
मेरीलेंड 


१७६ 


अगले पृष्ठ पर देखिए, 


जेस्स मेक्हैनरी 


मेरीलैंड 
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डेनियल त्राव सैंट टामस जैनिफर 


. जीन ब्लेयर 


विलियम व्लौंट 
रिचर्द डाब्स स्पेट 


जे० रटलज 
चाल्स कोटवर्थ पिंकने 


विलियम फूय 





डेनियल कैश्ल 
वर्जी निया 

जेम्स मेहीसन जनियर 
नौर्थ कैरो लिना 

हूय विलियमसन 
साउथ कैरोलिना 

चा्ल्स पिंकने 

पीयर्स बटलर 
जार्जिया 

रव्राह्मम बाल्डविन 
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१३७ 


॥शासनविघान में। संशोघन 





बार्टिकल ९. 
:क्सी : घर्म की स्थापना :के सम्बन्ध में: या धार्मिक प॒जा 
पाठ की स्वतन्त्रता का निषेध करने वाले किसी कानन को बनाने 
का कांग्रेस को अधिकार नहीं होगा, न ही वह माषण और प्रकाशन 
की स्वतन्त्रता, खवं-शान्तिपर्वक एकत्रित होने :समा सम्मेलन करने: 
और शिकायतों के निवारण के 'लिये सरकार की सेवा में प्रार्थनापत्र 
देने के जनता के अधिकारों को कम करने वाले कानन बना सकेगी । 


किसी भी स्वतन्त्र राज्य की सुरक्षा के लिये सुनियन्त्रित 
नागरिक स्वयंसना अथवा मिलिशया आवश्यक है, अतः नागरिकों 
के शस्त्र खूनने वा घारण करने के अधिकार का अपहरश नहीं किया 
जा सकेगा | 

आर्टिकल तंतीय 

कोई भी सैनिक शान्तिकाल में किसी घर पर उसके स्वामी 
की अनुमति के बिना नहीं बैठाया जा सकेगा । युद्धकाल में भी रेसा 
हातुन दुवारा निधारित विधि से ही किया जा सकेगा | 


श्ष्८ 


आ टिंक्ल चतुर्थ 


अ्रयुक्तिक तलाशी, :गिरफृतारी: या जब्ती से, अपने शरीर, 
पकान, सामान या कायुजात की झक्का के नागणिकों के अधिकार का 
अपहरणश नहीं किया जा सकेगा, और शपथ अथवा घोषणा द्वारा 
पुष्ट सम्मावित कारण के बिना तलाशी, गिरफ्तारी या जब्ती का 
वारंट नहीं निकाला जा सकेगा । जिस स्थान की तलाशी देनी हो, 
जिस या जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार करना हो ओर जिस सामान 
को जब्त करना हो उनका वारंट में स्पष्ट विवरण देना आवश्यक 
होगा । | 

आर्टिकल पंचम 
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किसी भी व्यक्ति को, ग्रैंड जरी दुवारा अ्रभियोग लगाए 
बिना किसी बड़े श्रीर घणित अपराध के त्रमियोग में जवाब देने के 
लिये बाधित नहीं किया जा सकेगा, सिवाय स्थल, जल और 
नागदिक सेनाओं :मिलिशिया: से सम्बन्धित उन स्थितियों के जो 
कि युद्ध या अन्य सार्वजनिक मय के समय कार्य करते हुए उत्पन्न हुए 
'हों | किसी व्यक्ति को, रंक ही अपराध के लिये दो वार दंडित 
करके उसका जीवन या शरीर जोसिम में नहीं डाला जा सकेगा, 
फीजदारी मुकदमों में अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिये किसी को 
बाधित नहीं किया जा सकैगा, विना उचित काननी कार्रवाई के 
जीवन, सम्पत्ति ओर स्वतन्त्रता से किसी को वंचित नहीं किया जा 
सकेगा और न ही किसी की सम्पत्ति को, बिना ठीक मुत्रावजे के, 
सार्वजनिक उपयोग के लिये लिया जा सकेगा | 


आर्टिकल षष्ठम 
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समस्त फौजदारी अमियोगों में अभियुक्तों को अधिवार होगा 
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कि मुकदमे की सुनवाई शीघ्र त्रौर सार्वजनिक हूप से तथा उस राज्य 
व जिले की निष्पद ज॒री दवारा ही जिसमें कि अपराध किया गया 
हैं, और जिसकी सीमा कानून द्वारा पर्व निधा रित है, उन्हें 
अभियोग के स्वरुप और ब्राघार की सृचना दी जाए । विरोधी 
गवाहों की गवाह्दी उसकी उपस्थिति में हो, उसके पद्च के गवाहों 
को कानूनी कार्रवाई दूवारा पेश होने के लिये बाधित क़िय़ा जार, 
ओर सफाई के निमित्त उसे वकील की सहायता प्रदान की जाए । 


आर्टिकल सप्तम 


है 





बीस डालर से अधिक मुल्य के परम्परा प्राप्त :कामन ला: 
कानन के मुकदमों में जरी दूवारा मुकदमा सुनवाई के अधिकार को 
सुरक्तित रखा जारगा । त्रीर रुक जुरी दवारा परीकित किसी तथ्य 
की युनाइटेड स्टेट्स के किसी मी न्यायालय में परम्परा प्राप्त कानन 
के नियमों के विपरीत मुनः परीक्षा नहीं की जाएगी । 


आर्टिकल अधष्टम 


बत्यधिक जमानत नहीं मांगी जाएगी, अत्यधिक जुमीाने नहीं 
किए जायेगे, कृूर और असाधारण दंड नहीं दिए जारंगे । 


अ्राटिकल नवम 


शाक्ननजिधान में कुछ अधिकारों के परिगणन का अर्थ यह नहीं 


लगाया जाएगा कि जनता को सहज प्राप्त अन्य अधिवारों का निषेध 
कर दिया गया है या उन्हें गोण स्मफा गया है | 


आग टिकिल दक्षम 





जो अधिकार शासनविधान दुवारा यनाइटेड स्टेट्स को प्रदान 
है गए ओर जिनका अलग अलग राज्यों के लिये निषेध नहीं 


किया गया, वे पृथक राज्यों को या जनता को प्राप्त समफे जारंगे। 
आ टिंकेल एकादश 


यनाइटेड स्टेट्स का क्‍्यायाधिकार, कानून और 
:कानुन शक्ति प्राप्त: न्याय सिद्धान्तों :हक्विटी: के उन मुकदमों 
पर लागू नहीं होगा जो युनाइटेड स्टेट्स के एक राज्य के नागरिकों 
द्वारा दुसरे राज्य के विरुद्ध या किसी विदेशी राज्य के नागरिकों 
या प्रजा दूवारा यनाइटेड स्टेट्स के किसी सदस्य राज्य के विरुद्ध 
चलाए गए हों । 


आर्टिकल दुवादश 
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निवाचक लोग प्रैजिंडैंट श्र वाइसप्रैजिंडिेट का निवाचन अपने 
अपने राज्यों में रकत्र होकर गुप्त मत पत्र प्रणाली दूवारा करेंगे । 
इन दोनो में कम से कम रक का उस राज्य का निवासी न होना 
आवश्यक होगा जिसके कि निरवाचक लोग हैं । वे पुथक मत पत्रों पर 
' उन व्यक्तियों के पृथक पृथक नाम लिखेंगे जिन्हें वे प्रैजिडंट त्रौर वाइस 
प्रैजिडिंट बनाना चाहते हैं | प्रेजिडिंट और वाहसप्रजिंडेंट पदों के लिये 
मत प्राप्त व्यक्तियों तथ्य प्राप्त मतों की पृथक घृथक सुचियाँ बना 
कर्‌,उन पर हस्ताचर करके तथा उन्हें प्रमाश्चि करके, वें उन सुचियों 
को मोहरबन्द करके सेनेट के प्रैजिंडंट के नाम पर यूनाइटेड स्टेट्स की 
शाजघानी को भेज देंगे | सेनेट का प्रैजिंडेंट, सेनेट और हाउस आाव 
'मिप्रैजँटेटिव्ज की उपस्थिति में इन प्रमाणपत्रों को खोलेगा,तऔ्रौर तब 
मतगणना की जाएगी । प्रैजिंडेंट पद के लिये सवीधिक मत प्राप्त 
व्यक्तित को प्रजिंडेंट घोषित किया जाएगा । बश्तैंकि प्राप्त मत 
कुल निरवाचक संख्या के आचे से त्रधिक हों । यदि इतने मत किसी 
को भी न प्राप्त होंगे तो, क्रमशः सवीधिक मत प्राप्त करने वाले 
तीन व्यक्तियों में से, हाउस ञ्राव पप्रिजैटिटिव्ज तत्काल गुप्त 28 


प्रणाली दूवारा प्रैजिंडेंट का चुनाव करेगा । ग्रेज़िंडेंट के हस चुनाव 
में मत गणना प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि मंडल का एक मत मान कर, 
राज्यंश: होगी, ओर राज्यों की समस्त संख्या का बहुमत प्राप्त 
करना यावश्यक होगा । हस कार्य के लिये समा का कोरम :समा- 
सदों की निर्दिष्ट संख्या: दो तिहाई राज्यों के सदस्यों की उपस्थि- 
ति होगा | यदि प्रेजिंडेंट के चुनाव का उत्तरदायित्व उपरिलिबित 
विधि से, हाउस आ्व एिप्रैजेंटेटिव्ज पर आ पढ़ने पर, यदि वह 
आगामी ४ मार्च से पूर्व उसका चुनाव न कर सके, तो वाहसप्रैजिडेंट 
प्रैजिंडेंट की मृत्यु व वैधानिक अयोग्यता के अवसरों की भांति, 
प्रैजिंडंट पद के कार्य का वहन करेगा । 

जिस व्यक्ति को वाइसप्रैजिंडेंट पद के लिये सवीधिक मत 
प्राप्त होंगे वह वाइसप्रैजिंडंट घोषित किया जाएगा बश्तेंकि यह मत 
समस्त निवीचक संख्या के आधे से अधिक हों । यदि किसी को भी 
इतने मत प्राप्त न होंगे, तो कुमशः सर्वाधिक मत प्राप्त दो व्यक्ति- 
यों में से रक को सेनेट वाइस प्रज़िडैंट चुनेगा । इस कार्य के लिये समा 
का कोरम सेनेटरों की समस्त संख्या का दो तिहाई होगा । ब्रार 
चुनाव के लिये समस्त संख्या से त्राघे से अधिक के मत प्राप्त करना 
आवश्यक होगा । यनाइटेड स्टेट्स के प्रैजिडंट ,पद के लिये वैधानिक- 
तया त्रयोग्य व्यक्ति वाइस्प्रैजिंडेंट भी नहीं बन सकेगा' । 

आओ टिंकल त्रयो देश त्रयोदश 


सैक्शन १, युनाइटेड स्टेट्स और उसके शासनाथिकार के' 
अन्तर्गत किसी प्रदेश में किसी अ्पराघ के लिये नियमित रूप से 
अपराधी बोषित होने पर दंड के अतिरिक्त दासता त्रथवा बलातु 
बत्धन .के लिये 'कोई स्थान नहीं होगा । 

सैक्शन २, कांग्रेस कली आवश्यक कान बनाकर विधान के इस 
त्राटरक्ल की ड्रियान्वित करने का अधिकार होगा । 


सैक्शन १, गूनाइटेड स्टेट्स में उत्पन्न अथवा नैचरलाइज़्ड 
हुए और उसके शासनाधिकार के आधीन सब मनुष्य, यनहटेड स्टेट्स 
के आर तदन्तर्गत उस राज्य के नागारिक होंगे जिसमें कि वे रहते हैं | 
कोई सदस्य राज्य रेसा कोई कानूव नहीं बनारगा या लागू कोगा . 
जिससे युनाइटेड स्टेट्स के नागरिकों के विशेषाधिकारों व सस्‍्वतन्ख्तातं 
में अन्तर आता हो, न ही' कोई राज्य किसी व्यक्ति का, व्ना 
काननी कार्रवाई के जीवन, सम्पत्ति व स्वतन्त्रता से वेचित कर 
सकेगा, ओर ने ही अपने शासनाधिकाए केत्र में किसी व्यकित के लिये 
कातृन की समान सुरक्षा से इन्कार कर सकेगा । 

सेक्शन २, विभिन्‍न राज्यों में पिप्रैजैटेटिवों :हाउस त्राव 
पिप्रैजेटिटिव्ज के सदस्यों: की संख्या का बिमाजन इन राज्यों की 
जन संख्या के आधार पर होगा । यह संख्या प्रत्येक राज्य में, मनु 
ण्यों की संख्या में से, कर न देने वाले इंडियनों को निकाल कर, 
स्थिर की जाएगी | परन्तु जब कमी युनाइटेड स्टेट्स के प्रैजिडैंट या 
वाइसप्रैजिंडेंट के निवीचकों, कांग्रेस के पिप्रैजेंटेटिवों, किसी राज्य के 
रग्जेक्युटिव या न्‍याय विमाग के अफसरों या उस राज्य की धारा 
पमा के सदस्यों के चुनाव के लिये निवाचन के अयस्तर पर, राज्य के 
किन्हीं पुरुष निवासियों को, तो २१ वर्ष की आयु के हैं आर 
युनाइटेड स्टेट्स के नागरदिक हैं, राजद्रोह या अन्य किसी गम्भीर 
अपराघ के ब्रति रिक्त अन्‍य किसी कारण से मत प्रदान के अधिकार 
से वंचित कियाजासगा, या उनके इस गब्रधिकार में कमी की जायगी 
तो, प्रतिनिधित्व वा आयार भी उस्ती अनुपात के कम हो जाएगा 
जो अनुपात कि मताधिकार प्ष व॑च्ति एुएब नाम रिक्ों का उस 
राज्य वे इक्कीएए वर्षीय पुरूष नागरिकों की कुल संख्या से होगा । 


सैवशन ३. कोई मी रेसा व्यक्ति कांग्रेस में सेनेटर, 
श्दरे 


आर्टिकल अ्रष्टादश 


सैक्शन १, इस ब्रार्टिकल की स्वीकृति :रैटिफ़िकेशन: के 
एक वर्ष वाद सब मादक शराबों का, यूनाइटेड स्टेट्स व उसके आधीन 
उन प्रदेशों में जो मादक पदार्थों के सम्बन्ध में उसके शासना घिव्गर में 
हों , निर्माण, विक्रय और यातायात और या उनका बाहर से आ- 
यात, या वाहर को नियात,निषिद्ध किया जाता है | 

सैक्शन २, आवश्यक कानून बनाकर इस आर्टिकल को रक ही 
काल में क्रियाल्वित करने का कांग्रेस तथा विभिन्‍न राज्यों को अधि- 
कार होगा । 

सैक्‍्शन ३, यह त्रार्टिकल तब तक लागू नहीं होगा जब तक 
कि विभिन्‍न राज्यों की घारासमारएं इसे शासनविधान के रक 
संशोधन के रुप में विघान में निर्दिष्ट विधि के अनुसार कांग्रेस दुवारा 
राज्यों के समच उपस्थित करने के बाद सात वर्षों के मीतर स्वीकुत 
नहीं कर देंगी । 

आर्टिकल शरकोन्‌विंशत 


सेक्शन १. यूनाइटेड स्टेट्स के नागरिकों के मत प्रदान के त्रधि 
कार की युनाइटेड स्टेट्स या कोई तदन्तर्गत राज्य लिंग भेद के कारण, 
अपछुत या न्यून नहीं कर सकेगा । 

.सैक्‍्शन २, कांग्रेस को त्रावश्यक कानुन बनाकर इस आर्टिकल 
को क्वियान्वित करने का अधिकार होगा । 


आर्टिकल विशति 
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सैक्‍्शन १, प्रेजिडिंट तथा वाइसप्रैजिंडेंट के कार्यय्राल उस वर्ष की 
२० जनवरी को, और सेनेटरों तथा एप्रैजैँटेटिवों के कार्यक्राल उस 
वर्ष की तीन जनवरी को दोपहर के बारह बजे समाप्त हुआ करेंगे, 
जो कि उनके कार्यव्राल, इस आर्टिकल की स्वीकृति के 'बिना 


5 समाप्त ह ने थे | ब्रौर इन सबके उत्तराधिकारियों के 

कार्ययाल उस समाप्तिकाल से आरम्भ होंगे । 

सेदशन २, वर्ष में कम से कम एक बार गांग्रेस का ग्रधिवेशन 
ग्रवश्य हागा और यदि काग्रेस ने कान दुवारा अन्य कोई दिन 
नियत न कर दिया तो इसका प्रारम्म जनवरी मास की ३ तिथि 
को हुआ करेंगा । 

सैक्शन ३, यदि, नियत कायारम्म काल से पृव ही, नव 
निवीचित प्रैज़िडेंट की मृत्यु हो जाए, तो नवनिवी चित वाइस 
प्रैजिडंट प्रेजिडिंट बय जाएगा । यदि नियत कार्यारम्म काल से पुरे 
प्रैजिंडिंट का चुनाव न हो सका हा » या नव निवीचित प्रेजिडिंट 
अधिकारी न बन पाया हो तो,नव निवीचित वाइस प्रैज़िंडेंट उस 
काल तक प्रैजिंडेंट के कार्य का वहन करगे। जब तक कि प्रैजिंडेंट अधि- 
कारी नहीं बन जाता । यदि नव निवाचित प्रैजिंडेंट और वाइस 
प्रैजिंडंट दोनो ही अधिकारी न बन पाए हों तो उस अवस्था में, 
कांग्रेस कानन दुवारा निश्चय करके घोषशा कोंगी कि कौन प्रेज़िंडैंट 
हर का कार्य वहन करेगा, या कार्यवाहक का निवीचन किस प्रकार होगा, 
ओऔर इस प्रकार नियुक्त तथा निरवीचित कार्यवाहक व्यकित प्रैज़िंडैंट 
तथा वाहसंप्रेजिंडेंट के अधिकारी बन जाने तक कार्य करेया । 

सेक्शन ४. जब कमी प्रेज़िंडेंट के तिवाचन का कर्तव्य हाउस 
आरव प्प्रिजेंटेटिव्ज पर आ पढ़े और जिन व्यवितयों में से हाउस ने 
चुनाव करता था, उनमें से किसी की मृत्यु दो जार तो कांग्रेस को 
आवश्यक व्यवस्था करने का अधिकार होगा । इसी प्रकार जब कमी 
वाइस्न प्रेजिडेंट के चुनाव का कतैव्य सेनेट पर आ पड़े भ्ौर जिन 
व्यक्तियों में से सेनेट ने चुनाव करता था, उनमें से किसी की मृत्यु 
हो जाए तो आवश्यक व्यवस्था करते का अधिकार कांग्रेस-की होगा। 

सव्शन ५, सैक्शन १ और २, इस आर्टिकल की स्वीकृति के 
बाद, १५ अक्तबर से लागू .होंगे । न 


है 


सैक्शन ६, यह आर्टिकल लागू नहीं होगा यदि,शासनविधान 
में रक संशोधन के रूप में, विमिन्‍न राज्यों की घारासमा का तीन 
चोथाई इसे,उनके समचा उपस्थित किया जाने के बाद, सात वर्ष के 
मीतर स्वीकृत न कर दे | 


आ टिंकल सकविंशति 


सैक्शन १, शासनविधान में संशोधन का अठाहरवां आर्टिकल 
इस आर्टिकल दुवारा वापस लिया जाता है | 

सैक्शन २२ युनाइटेड स्टेट्स के अन्तर्गत किसी राज्य में या 
आधीनस्थ किसी प्रदेश में सम्बन्धित कानुनों के विरुद्ध , हस्तांतररेत 
करने या प्रयोग के लिये, मादक शराबों का यातायात या बाहर 
से आयात इस आर्टिकल दूवाराः निषिद्ध किया जाता है | 

सैक्‍्शन ३, यह त्रार्टिकल लागू नहीं होगा, यदि, विधान 
के रक संशोधन के रूप में विभिन्‍न राज्यों के कन्वैन्शन विधान में 
निर्दिष्ट विधि से कांग्रेस दृवारा राज्यों के समच उपस्थितू करने के 
सात वर्षो के भीतर, इसे स्वीकृत नहीं कर देंगे । 
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